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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
(विदेश का प्रभाग ) 

अधिम्चनाएं 
नई दिल्ली , 2 माध, 1991 


प्राय -कर 


मा . का . नि . 107 ( अ ) . - - माय और पूगी पर करों की बाबत 
दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए भारत गणराज्य और जर्मम 
जनवादी गणराज्य की सरकार के बीष इमरो मामा कार, दोनों संविश . 
कारी राज्यों द्वारा उनकी विधियों के अधीन करार या अनुमोन के बारे 
में उस करार के पनछेद ।। के अनुमार एक मरे को अधिसूचित किए 
जाने पर 24 नवम्बर , 1949 को प्रवन हो गया है 

मत : अब, केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 37 ) की धारा 44 % और प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 4:1 ) की धारा 90 द्वारा प्रदान शानियों का प्रण करते हए , यह 
निदेग देती है कि उक्त कार के सभी उपयों को भारत संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 


प्राय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए भारत गणराज्य की मरकार और अमन जनवादी गणराज्य की 
मरकार के बीच करार 

भारत गणराज्य की सरकार 

तथा 
जर्मन जनवादी गणराज्य 

के बीच 
आय और पूंजी पर करें के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए फरार 

भारत गणराज्य की मरमार तथा जर्मन जनवादी गणराज्य की मरकार 
प्राय और पंजी पर करों के मांध में वोरर कराधान के परिहार के लिए 
एक करार के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच प्राथिक सहयोग के संपर्वन 
की इछा से नीचे लिखे अनमार महमत हुई है . --- 

अन नछेद - 1 

वैयमिक प्राप्ति 
याह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो फिमी एक अथवा दोनों 
मंविदाकारी राज्यों में निवासी हैं । 
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अनुसन- 2 

( घ ) "कम्पनी शव से कोई भी ऐसा निगमित निकाय मयत 

अन्प पता अनि है, गो संबंधित संविधा कागे राज्यों 
फगर के अन्तर्गम पाने वाले कर 

प्रसमान कराधान कानूनों के अन्तर्गत किसी कम्पनी अथवा 
1 . गिन कगें पर पह करार माग होगा ये हैं ... . 

निगमन निकाय के रूप में मानी जानी है 
( क ) भारत गणराज्य के मामले में . - - 

( ८ ) "एक अंविदाकारी गग्य का उयम " तथा "इमरे मंथिदाकारी 

राज्य का उद्यम " मां से कमण. एक संविदाकारी राज्य 
( i ) मायकर अधिनियम 1961 ( 1931 मा 4. ) मन 

के फिनो निवामी द्वारा मंगालिन कोई उनम और दूगरे मंविदा 
धोन लगाया गया ग्रायकर तथा मायफर पर लगाया गया 

वारी राज्य के किनी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम 
कोई अधिभारक , और 

अभिप्रेत है 
(ii) धनकर अधिनिया 1957 ( 1057 का 27 ) के अश्य 

( अ ) भारत के मामले में "मभम प्राधिकारी " शब्द से अभिप्रेत है 
घीन लगाया गय ! धनकर 

विन मंत्रानप ( राजस्त्र विभाग ) में केन्द्र सरकार अथवा उनका 
( जिसे इसके बाद " भारतीय कर" कहा गया है । 

प्राधिकृत प्रनिनिधि और नमन गनवादी गणराज्य के मामले 

में अमित है - -विस मंत्रालय ; 
( 1 ) जर्मन जनवादी गणराग के मामले में 

छ ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है : 
(i ) इन्कमेन्गटार (प्रयकर ) 

(i ) एक मंविदाकारी राज्य की , उस राज्य में प्रवृत्त कानूनों 
(ii ) सो परेपोपटर (निगमिः प्रायकर ) 

के अनुसार राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ; 
( iii ) गोफनर उर स्टालिगेन बेदिवे ( सरकारी उद्यम 

(ii ) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था , जो संविधा 
सारा अन्तरित किया गया राजपत्र ) 

कारी राज्य में प्रवल कानूनों से प्राप्त हम प्रकार की अपनी 
( iv ) लोहांस्टगोर (मंजूरी पर कर ) 

हैसियत रखता है ; 
( v ) स्टेयोर ऑफ लिबरहरन ( रायल्टियों पर कार ) 

( ज ) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात " शब्दों का अभिप्राय किमी मे 

जलयान अथवा वायुयान द्वाग किमी परिवहन से है, जो एक 
( vi ) सरस्नगार ( पापार कर ) और 

मंविदाकारी राज्य के किमी उग्रम द्वारा संचालित किया जाता 
( vii ) यारमोमेंस्टयोर ( मम्पति कर ) 

हो , मियाय इसके कि जब उक्त जलयान अथव , वायुयान पूमरे 
( जिसे इसके बाद "जन जनवादी गणराज्य " कहा 

संविदाकारी र, ज्य के स्थानों के बीच ही पलाया जाता है । 
गाएगा । ) 

2. जहाँ तक किसी मंविदाकारी राज्य वाग इम फरार को रमागू 
५. यह करार किन्हीं समाप प्रथवा पनि म मे एक समान करों 

किए जाने का संबंध है किमी शच का , जो इसमें परिभाषित नहीं हुमा 
पर भी लाग होगा , जो दोनों विकागे राज्यों में से किसी भी मंथिदा हो , विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं छोने पर , यही अर्थ होगा जो 
कारी राज्य द्वारा पैरा 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके 

उस राज्य में उन करों मे संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ उमका अर्थ है , 
स्थान पर वर्तमान करार पर लगाक्षर करने को नागेन्द्र के बाद लगाए जिन पर यल कगर लाग होता है । 
जाएंगे । 

अनुच्छेद- 4 
संविधाकारी राणा : सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान माननी 

निवासी 
में किए 10 फिन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक -दसरे को अधि 

1. धम फगर के प्रयोजनों के लिए , "किमी संविधाकारी राज्य का 
भूचित करेंगे । 

निवमी ” शम्बों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिम पर उम राज्य के 

कानूनों के अन्तर्गत , उसके अधिवास, निवास प्रबन्ध स्थान अथवा इससे 
अनुछेद 

मिलती -जुलती किसी अन्य कसौटी के कारण, फर लगाया आमा अपेक्षित 
गामान्य परिभाषाएं 

__ 2. जहां परा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि वोनों मंविधाकारी 
1. हम कगार में जन्य सा विषयगत पाठ में अन्यथा प्रोशित नहीं राज्यों का निवासी हो , तो उसकी हैसियत निम्नानुमार निश्चित की 

जाएगी : - - 
( क ) " एफ विदाकारी राज्य " और " सरे संविदाकारी राण " 

( क ) वह उम मंविदाकारी राज्य का एक निवामी माना जाएगा 
शब्दों में विषयगत पाठ को अपेक्षा के अनार भारत गणराज्य 

जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह हो यदि उसके पास दोनों राज्यों 
अथवा जन जनगादी गणराज्य अभिप्रेत है 

में कोई स्थायी निवास गृह है, तो वह उस राज्य का निवासी 

माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध 
( ग्व ) "कर " गठन ने विषय | पाट की अपेक्षा के नमार, भारतीय 

षनिष्ठसर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) ; 
कर अथवा जर्मन जनवादी गणराज्य का अभिप्रेत है लेकिन 

( ख ) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र 
इसमें वह राणि गामिल नहीं होगी, जो उन करों, जिन पर 

है , यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो , अर्थात् 
यह करार लान होगा , के संबंध में किगी भी चक अथवा 

उसके पास किमी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास 
गलती के लिए देय होगी अथवा जो उन करों के संबन्ध में 

गृह नहीं हो , तो यह उग मंविदाकारी राज्य का निवामी माना 
लगाए गए प्रार्थदंर की राशि होगी 

जाएगा, जिसमें उसका व्यावहारिक प्रावास हो ; 
( ग ) "व्यक्ति " पाद में कोई व्यप्टि , कम्पनी और कई अन्य मत्ता 

यदि उराका कोई व्यावहारिक प्रावाम दोनो मंविदाकारी राज्यों 
शामिल है, जिसे संबंधित मंविदाकारी राज्यों के प्रवर्तमान 

में है प्रयया उनमें से किमी भी राज्य में नहीं है, तो यह उम 
कराधान का ननों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में 

संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका यह 
समझा जाता है 

राष्ट्रिक है । 


[ भाग II -- - बंध 3 (i ) ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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- - : " --.: - - - - - - - .. - -: -.. - - - --- - - - - - - - - - : : 
( घ ) यदि यह दोनों राज्यों का गप्टिक है अथवा उनमें से किमी 

लेकिन उप -पैरा (रस ) से ( च ) में के प्रावधान उन स्थितियों में 
फा भी राष्ट्रिक नहीं है, तो सविदाकारी राज्यों के मक्षम लागू नहीं होंगे जहां उग्रम ऊपर उपपंराग्राफों मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से 
प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 

भिन्न किन्ही प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का 

कोई अन्य नियत स्थान रखना हो । 
3. जहां पराग्राफ 1 के उपबन्धी के कारण ग, किसी व्यष्टि में भिन्न 
कोई व्यक्ति दोनों मयिवाकारी राज्यों का निवामी हो , तो वह उस मविद्रा ___ 4. पैराग्राफ ! पीर के प्रावधानों के बावजूद जहां कोई व्यक्ति जो 
कारी राज्य का नियागी माना जागा, । गर उसकी प्रभावी प्रभंध थ्यवरथा किमी म्बतन हैसियत के किमी अभिषार्ता से भिन्न हो भिग पर पैराग्राफ 
का स्थान स्थित । 

की व्यवस्थाएं लागू होती है-~-एक मविदाकारी राज्य में दूसर विदाकारी 

राज्य के किसी उद्यम की ग्रोर से कार्य कर रहा हो तो ऐसे मामले में 
अनुच्छेद- 5 

उस उद्यम का प्रथमाक्त राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा , 

यदि - - 
स्थायी संस्थापन 

( क ) बह उधम की ओर से उस राज्य में मविदाएं निष्पन्न करने का 
1 . इग नगर के प्रयजना के लिए " - थायी मरम्थापन गब्दा में 

प्राधिकार रखना हो तथा व्यावहारिक रूप में ऐसे प्राधिकार 
कारोबार का नहाना निचित स्थान प्रणिपा है, नहा में उद्यम का बागे 

मा उपयोग करता हो जबतक उमके कार्यकालाप उस उद्यम के 
बार पूर्णल: अथवा अंशतः चनाया जाता है । 

निए माल अथरा १ ॐ अन तक ही सीमित नहीं हों ; 
2 " म्याया माम्धापन गन्दों में विशेषत. निम्नलिखित शामिल होग. - - 

( ख ) उमे मा कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रथमोक्त राज्य में 
( क ) प्रबध का कोई म्यान , 

ध्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य का एक ऐसा स्टाक 

रग्नता है, जिसमें में वह उम उद्यम की अोर से नियमित रूप 
( ख ) कोई शाखा ; 

में माल अथवा पण्य की गिनीवरी करता रहता है ; अथवा 
( ग ) कोई कार्यालय ; 

( ग ) वह प्रथमोक्ल राज्य में पूर्ण रूप में प्रथया लगभग पूर्ण रूप से 
( घ ) कोई कारखाना , 

उमी उद्यम के लिए हो अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने 
( क ) कोई कर्मणाला प्रथा कोई भाडागार ; 

वाले अथवा उस उद्यम वाग नियंत्रित होने वाले अथवा एक 
( स ) कोई खान , कोई रोल अथवा गैम कप , कोई ग्यदान अथवा 

समान नियन्त्रण के अधीन पाने वाले उद्यम प्रथया अन्य उधर्मो 

के लिए व्यावहारिक रूप में प्राईर प्राप्त करता रहता है । 
प्राकृतिक समाधनों के निणकर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई कृषि भूमि अथवा बागान , 

5 एक मंविदाकारी गज्य के किमी उद्यम का दूसरे संविदाकारी 

राज्य में मात्र इस कारण से एक म्यायो मम्थापन नहीं माना जाएगा कि 
( ज ) बिक्री के लिए प्रथबा पादर प्राण करने अथवा मांगने के लिए 

वह उस दूसरे राज्य में किसी बलान नामान्य कमोगन एजेंट अथवा एक 
इस्तेमाल में लाया जा रहा कोई पग्मिर , 

स्यतम्ल हनिया वाल निमी अन्य एजंट के माध्यम में कारोबार करता 
( म ) प्राकृतिक संमाधनो के ममन्वेषण अथवा विकास या लिए इम्ते है, बशर्ने कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप में कर 
माल में लाया जा रहा कोई प्रतिष्ठान अथवा इमारत ; । 

रहे हो । किन्तु, जब इस प्रकार के किमी एजेट के कार्य-कलाप स्वयं उम 
( अ ) कोई भयन-स्थल अथवा निमणि प्रतिष्ठान अथवा एमेम्बली 

उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम पर नियन्त्रण रखने वाले अथवा उस 
परियोजना प्रथया इनमे मग्मन्नु पर्यवेक्षण मबधी गतिविधियां 

उद्मम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक ममान नियंत्रण के अधीन पाने 
जही ऐसे स्थल, परियोजना प्रथया गतिविधिया ( इस प्रकार के 

बाल उग्रम और अन्य उद्यमी की पोर में पूर्ण मप गे किए जाते है तो 
मपन्य स्थन्न , परियाजनाए अथवा गतिविधियां, यदि कोई हो ) 

उमें इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अनार्गन एक म्वतंत्र हैसियत का एजेट 
छ : महीने में अधिक की किमी अवधि तक कायम रहते है । 

नहीं माना जायगा । 
3. इस अनुच्छंद में पूर्ववर्ती उपबंधो के होते हुए भी , "स्थायी सस्था ___ 6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक मयिदाकारी गज्य की 
पन " शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा : 

निवासी है, कि मी म्पनी का निमंत्रण करती है, अथवा उनके द्वारा 

नियजित होती , जो मरे गनिया का राज्य की नियागी है , अथवा 
( क ) एक मंविदाकारी राज्य की गरकार द्वारा दुगर गय में निष्णा 

उम दुसरे गज्य ( चाहे किमी स्थाई संस्थापन के गाध्यम में अथवा अन्यथा ) 
दिन कोई अस्थायी भवन स्थान अथवा निर्माण अथवा प्रतिष्ठान 

। कारोबार चलाती है , उन दोनो कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वत: 
परियोजना : 

हार्ग पम्पनी का एक स्थायी मस्थान नही बन जाएगी । 
( 4 ) उद्यम के माल अथवा पपा के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के 
प्रय जिनार्थ मुविधानों का उपयोग , 

अनुच्छेद - 5 
( ग ) उधम के माल अथवा पण्य के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के 

अचल सम्पत्ति से प्राय 
प्रयोजनार्थ किमी स्टाक का रख-रखाय ; 

1. एक मंविदाकारी राज्य के निवामी की बुमरे संविदाकारी राज्य 
( घ ) उद्यम के लिए माल प्रथवा गण्य के किगी स्टाक ना किसी 

में स्थित अचल सम्पनि ( इमगें कृषि तथा वन-सम्पत्ति भी शामिल है ) से 
मन्य म द्वारा भसाधित करने पाभ के प्रयोजनार्थ रग- रम्मान ; 

अजित पाय पर उम मरे सबिदाकारी राज्य में कर लगेगा । 
( 5 ) उद्यम के लिए गान अथवा पण का श्राप करने अथवा उनके 
यारे में सुनना गहीन करने अनना प्रगो मनार्थ कागेमार के 

__ , अपना सम्पनि " पान्दो की परिभाषा नग मविकाकारी राज्य के 
- किनी नियत स्थान का रख -रखान ; 

पानलों में पाभगन की नागी, मिमं मधिन सम्पत्ति थिन है । इन 

शब्दों में किभी भी हालत में ये शामिल होंगे 
( च ) उद्यम के लिए विज्ञापन बन , सुचना देन , विज्ञानिक अनुगधानां 
प्रथ-IT इनसे मिननी जलती गतितिधिमा जो प्रारभिक प्राथना 

अधल सम्पत्ति के उप-माधन के प में मम्पनि , कृषि और वन -सम्पत्ति 
गहायक किस्म की हो , के अनन्य प्रयोजनार्थ, कारोबार के किगी में प्रयुक्त पशधन नधा उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर मंविधानारी राज्य 
निगत स्थान का रख -रखाय । 

थे, भू- मम्पनि मबंधी कानूनों के उपबंध लागू होने हो , अचल सम्पनि को 
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भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्रोत तथा मम्म प्राकृतिक साधनों उसके अन्य कार्यालयों में से कित्ती कार्यालय की पेटेंटों, तकनीकी जानकारी 
का संचालन अथवा संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय प्रथमा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में गल्टिषीं, फीस अथवा इससे , 
प्रथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार । । 

मिलती- जुलसी अन्य प्रवायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा सम्पावन के 
जलयान , नौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 

लिए भषमा प्रबंध के लिए कमीशन प्रभया मम्प प्रभारों के रूप में अथवा 

फिसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर प्रधान कार्यालय को अषया उसके 
3. पराग्राफ 1 के उपबंध , अनल मम्पमि के प्रत्यक्ष उपयोग से ,किराए अन्य काम लियों में से किसी को उधार दिए गए धन पर ग्याज के रूप 
पर वेने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली प्राय पर भी 

( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) में प्रभारित की गयी हो । 
लागू होंगे । 

4. कोई लाभ केवल इस कारण फिसी स्थायी संस्थापन को हुए नही 
4. पंराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति 

माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उग्रम के लिए माल अथवा 
से माय और स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में 

पण्य खरीदी गयी है । 
माने वाली अचल सम्पसि से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए , स्थायी संस्थापन के कारण 
अनुच्छेद - 7 

माने जाने वाले लाभों को तम तक उमी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया 
कारोबार से लाभ 

जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध काई उपयक्त तथा पर्याप्त कारण मही हों । 


8. जहां लाभों में प्राय की वे मदें भी शामिल हों , जिनका विवेचन 
इस करार के अन्य अनुग्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों 
में उन अनुच्छेदों के उपबंध इम भनच्छेन के उपमंघों मे प्रमाषित नही होगे । 


अनुच्छेद- 8 


वायु परिवहन 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उपम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय 
यातायात में विमान-संचालन से प्राप्त लाभो पर कर उम संविदाकारी राज्य 
में ही लगेगा । 


__ 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उपम के लाभी पर केवल 
उस राज्य में ही कर लगेगा जम तम यह उद्यम दूसरे संविदाकारी गज्य 
में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता 
हो । यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो , तो उस 
उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा परन्तु केवल उतने ही 
लाभों पर कर लगेगा जो निम्नलिखित से प्राप्त हुए माने गए हो -- ( क ) 
उस स्थायी संस्थापन ; ( अ ) उस दूसर राज्य में उसी प्रकार के अथवा 
उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन 
के माध्यम से बेचे जाते हैं ; अथवा (ग ) उस दूसरे राज्य में किए गए 
बैसे हो अथवा उसमें मिलते- जुलत घ्यावसायिक कार्य-कलाप जैसे उस स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से किए जाते है । 

2 पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध्यधीन , जहाँ मिमी सथिदाकारी राज्य का 
कोई उग्रम दूभरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी सतायी संस्थापन 
के माध्यम से कारोबार करता है , ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य 
में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन नामों का उत्पन्न होना 
माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब यह समसाप 
अपधा मिलती - जुलती परिस्थितियों के अन्तर्गत ममरूप अथवा एक समाम 
कार्यकलापों में लगा प्लुमा एक निश्चित लया अलग उधम होता और जिस 
उग्रम का वह एक स्थायी संस्थापन है । उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से 
व्यवहार करता होता । किसी भी हालत में जहा किसी स्थायी संस्थापम के 
कारण होने वाले सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना असभंष हो 
अथवा उसके निर्धारण करने में असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हों तो 
मामले में स्थायी संस्थापन के कारण होने वाले लाभ का अनुमान एक 
उचित माधार पर लगाया जाना चाहिए । 


2. किमी पूल , किसी संयुक्त कारोबार अमवा अन्तरराष्पीय परि 
पालम अधिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी पैरा 1 के प्रावधान 
लागू होंगे 


3. इस अमछेव के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में 
विमान-संचालन से संबंधित निधियों पर शाम को ऐसे निमान के संचालन 
से प्राप्त लाभ के रूप में समझा जाएगा पीर अनुग्छेद 12 के उप्यंत्र 
इस प्रकार के न्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 


4. "विमान के संचालन शब्दों से यात्रियों, डाफ , पशुधन के हमाई 
जहाज से परिवहन संबंधी मारोबार प्रयया जाययान के स्वामी अथवा 
पट्टेधार। अथवा अवता धारा माल को ले जाना अभिप्रेत है, जिसमें अन्य 
उग्रमों की पोर से ऐगे परिवहन के लिए टिकटों को विमो करना , वाय 
थान को प्राकस्मिक पट्टे पर देना नया ऐसे परिवहन से सोधे संबंधित अन्य 
का येफरलाप करना भा पामिल है । 


अनुछेर - 9 


3. फिसी स्थायी संस्थापन के लाभों में निर्धारण में व्यय की उन 
रकमों की मटौतियों की स्वीकृति उम्त राज्य के कर कानूनों के उपबंधों 
के अनुरूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी , जो स्थायी 
स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हों और उनमें 
इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल 
रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है 
अथवा अन्यत्र । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय 
को प्रथया उसके अन्य कायलियों में से किसी कार्यालय को पेटेन्टों, तकनीकी 
जानकारी भथवा अन्य अधिकारी के प्रयोग के बदले में रायल्टियों , फीम 
मथधा इससे मिलती-जुलती मग्य पदागियो के रूप में प्रयवा विशिष्टि 
सेवासम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीमान प्रथषा प्रभारों के रूप 
में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर स्थायी संस्थापन को 
उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में , यदि कोई रकमें ( घास्तविक 
व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) अदा की गयी हो , तो उनके संबंध में 
ऐसी किसी कटौती की स्पीयानि नही दी जाएगी । भी प्रकार स्वामी 
संस्थापन के लागों के निर्धारण में न रकमी को हिसाज में नहीं लिया 
जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उधम के प्रधान कार्यालय को अथवा 


जहाजरानी 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किमी उसम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय याता 
यान में जलयान परिवहन से हुई प्राय पर दूसरे संविदाफारो राज्य में कर 
लगेगा । 


2. भारतीय जलपामों वाग तथा दानां राज्यों के आसनों के बीच गमय 
भाड़े पर चलने वाले जलयानों द्वारा से जागे आने वाले राष्ट्रीय माग्न के 
भाले में प्राप्त माय और/ प्रथना लाभों पर नमन जनवादी गणराय की 
भरतार द्वारा मिार्य " प्रकार का प्रामकर प्रो / अभया आमदनी कर लगाया 
अथवा बनानागा, और नी कार अमन नावों गणराज्य 
के जलयानो तथा दोनों राज्यों के पत्तनों के जाप समय भार पर बनने 
थाले जलयानों द्वारा ले जाए जाने वाले राष्ट्रीय माल के भाई से प्राप्त 


[ भाग II - 


3 3 (i ) ] 


भारत का राजपत : पमाधारण । 


आय और अमवा लाभों पर भारत गणराज्य को सरकार द्वारा किनी प्रकार 
का आयकर पीर/ प्रयमा मामदनो कार को लगाया अपवा बसूल नहीं लिया 
जाएगा । 


बानों संविदाकारी राज्यों के माल में भिन्न किसी माल के परिवहन 
के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के परिचालन से एक भविमा 
कारी राज्य के किसी उद्यम यो प्राप्त प्राय पर दूसरे गंविधाकार । राज्य 
में भी कर लगेगा लेमिन इस प्रकार के कर की मात्रा स्रोत वेश में अन्यथा 
उद्ग्रहणीय कर के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी । 

1. इस अनुच्छेद के उपबंध जलपानों के संचालन के लिए किसी 
पूल, किमा संयमत कारोगर अथवा फिमो प्रकार की प्रसरराष्ट्रीय एजेंमी 
में भाग लेने से होने वाले लामों के गंबंध में भी लागू होंगे । 

5 . इस अनु छेत्र के प्रयोजन के लिए : 
( क ) अमरराष्ट्रीय यातायान में जलयाना के संचालन से मंधित 

निधियों पर प्याज को इस कार में जलयानों के संचालन में 
प्राप्त प्राय के रूप में माना जाएगा और अनकछेद 12 के 

उपबंध म प्रकार के व्याज में संभंध में लागू नहीं होंगे ; और 
ब ) जलमानों के संचालन में प्राप्त ग्राय में , अन्तरराष्ट्रीय यातायात 

में माल तथा पण्य के परिवहन के संबंध में प्राधानों ( सनम ट्रेनरों 
तथा प्राधानों के परिवहन से संबंधित उपस्कर भी शामिल हैं ) 
के इस्तेमाल रस -रसाय श्रमवा उन्हें किंगा पर दिए जाने से 
प्राण प्राय भी शामिल है । 


( ब ) अन्य सभी मामलों में लाभांश को समान राशि का 25 प्रतिशत । 
इस पैराग्राफ से कम्पनी में उन लाभों, जिनसे नामांशों की अदायगी 
की जाती है, के कराधान के संबंध में कोई प्रभाग नहीं पड़ेगा । 

. . इस अन पछेद में यमा प्रयुमत " लाभांशो शब्द का अभिप्राय ऐसे 
शेयरों अथवा अन्य अधिकारों में , मो ऋण दाये नहीं हों और लाभों के 
महमागी हो , प्राप्त प्राय से तथा अन्य निगमित अधिकारों में प्राप्त प्राय 
से है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों सार। शेयरों से प्राप्त 
माय पर लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है , 
जिमकी पितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है । 

4. पैराग्राण 1 और 3 के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि 
लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक मंविदाकारी गज्य का निवासी है, 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में वहां स्थिन किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 
से व्यापार करना है, जिसकी लामोश अदा करने वाली कम्पनी निवासी 
है अथवा उन दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाएं प्रदान करता है, और जिम धारिता के बारे में लाभांगो की अदायगी 
की जाती है, वह इम प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रथया नियत स्थान से 
प्रभावी रूप से मम्बर है । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 
15 के उपबंध, जसे भी स्थिति हो लाग होंगे । 

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, 
दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय प्राप्त करती है, वहां उस 
कम्पनी द्वारा प्रदा किए गए लाभांशों पर, जहाँ तक कि ऐसे ला भांशों को 
छोड़कर जो दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हो अथवा 
जहां तक कि ऐमी धारिमा के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती 
है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन प्रथवा 
मियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है उस दूसरे राज्य में न तो कोई 
कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अपिरित लाभों पर अवितरित 
लाभकर फी किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए 
लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में 
उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा भाम के रूप में ही हो । 


अनुमेय 


॥ 


सम्बन यम 


अनुच्छेद 12 


ग्याज 


नहीं : - - 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उथा दुमरे संविदाकारी राज्य 

में किमी उधम के प्रमंत्र, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः 

अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेता है, अथवा 
( ) वही व्यक्ति , प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत. एक संविदाकारी राज्य 

को मिसो उद्यम में और दूसरे मंपियाकारी राज्य के किसी 

उधम में प्रबन्ध , नियंत्रण प्रयका पूजा में भाग लेता है, 
मौर. दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उपमों के बीच उनके वाणि 
ज्यिमा प्रथा वित्तीय मग्नंधों में एसी शतं रखी जाती है अथवा लगाई 
जाती है, जो उन शतों से भिन्न है, जैसी स्वतंत्र उयमों के बीच रखा 
जाती है, ऐसे मामले में ऐसे कोई लाभ जो , उन शतों क नहीं होने का 
हालत में उन उग्रमों में में मिमी एक उपम को प्राप्त हप होगे , किन्तु 
जन शतों के कारण प्राप्त नहीं हा तो वं लाभ उम " म में लाभों में 
सम्मिलित किए जायगे भीर के नमानुसार करायेय होंगे । 


मन छेव 11 


लाभांश 


1. एक संविदाकारी राज्य में उदभूत होने वाले सपा दूसरे मंविदाकारी 
राज्य के किमी निवासी को प्रदा किए जाने वाले म्याज पर उस दुसरे 
राज्य में कर लगेगा । 
.. ! 2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उम संविच्छेकारी राज्य में भी 

और उस राज्य के कानूनों में अनु मार कर लगेगा जिस राज्य में यह उपभून 
होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार 
प्रभारित कर की राशि ब्याज की समाल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी । 

पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद , 
( क ) एक संषिवाकारी राज्य में उपभूत होने वाले ण्याज पर उस राज्य 

में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त 
किया गया हो तथा लाम धारिम हो : 
(i ) दूसरे मविदाकारी राज्य की सरकार, यो राजनैतिक 

__ उप -प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण , पथवा 

( ii ) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक , 
( ब ) किसी मचिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज पर उफ्न 

मंविधाकारी राज्य में उरा राज्य की सरकार द्वार मन मोविर 
मीमा नम कर में छूट दी जाएगी , यदि वह ग्याज उप-पर। 
( क ) में उस्मिानित किमी व्यक्ति मे भिन्न उस अन्य पमित 
बारा प्राप्त किया गया हो और लाभ के लिए धारित हो, जो 


1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवास। हो , उसके तारा 
पू, दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी मिवामी को प्रदा किए गए लाभांश ३१ 
दूसरे राज्य में काय होंगे । 

४. तपापि, इस प्रकार के लाभाश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय 
होगें, निमको लाभांग अदा करने वाली कम्पनी और कार राज्य के कान नो 
के अनुसार होंगे , लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों ना लामभोगी स्वामी है 
तो हम प्रकार प्रभारिज कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होना चाहिए : 
( क ) भाग की मान गणि का 15 दिन, यदि लाभोगी 

स्वामी एक कम्पनी है और जो लाभांश पावा करने वाली कमान 
में कम से कम 25 प्रतिशत शेयर रखती है , 
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3. इस अनच्छेद में यथाश्यक्त " रायल्टियां " शब्द से साहित्यिक 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कुतियों, जिनमें रेडियों अथवा दूरदर्शन से प्रसारण 
के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली चलचित, फिल्में अथवा टेपें शमिल हैं , 
कोई पेटेन्ट , ट्रेड मर्क, डिजाइन तथा मडल , प्लन, गप्त फार्मला अथवा 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा 
प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवः 
प्रयोगाधिकार के लिए अथवा प्रौद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अन 
भव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अद यर्ग प्रेत 


है । . 


दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, बशर्ते कि प्रथमोक्त 
संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में ऋण दावे 

के लिए लेन- देन के मामले को अनुमोदित किया गया हो । 
4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “ब्याज शब्द का अभिप्राय सभी 
प्रकार के शृण-दावो से प्राप्त आय से है, चाहे वह बन्धक के रूप में आर 
क्षित रखी गई हो अथवा नहीं रखी गई हो और चाहे उसके बारे में कर्जदार 
के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हो , और 
विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियो से प्राप्त होने वाली प्राय और बंध पत्रों 
अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाली प्राय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों , 
बन्धपत्रों अथवा ऋण पपत्रों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से, प्राप्त 
पाय भी शामिल है । देर से की गई अदायगी के लिए लगाए गए अर्थ 
दण्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा । 

5. पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में उस स्थिति में लागू नहीं होगे 
यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने 
के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें ब्याज उत्पन्न हुना हो , 
उसमें स्थित किसी स्यायो संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो 
अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान के स्वतंत्र रूप से 
वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज 
अदा किया गया होम वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत 
स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 
अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो , लाग होंगे । 

6. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भत हुश्रा 
माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, 
कोई राजनैतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य 
का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , 
चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो , संविदा 
कारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है अथवा ऐसा कोई नियत स्थान है, 
जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की अदायगी 
की गई हो और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत 
स्थान द्वारा वहन किया जाता हैं तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य 
में उदभूत माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान 
स्थित है । 

7. जहां ब्याज अदा करने वाले अथवा लाभभोगी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों में तथा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार 
का कोई संबंध होने के कारण , ब्याज की रकम, उस ऋण दाबे को ध्यान 
में रखते हुए , जिसके लिए ब्याज को रकम अदा की गई है, ब्याज की 
उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध में नहीं होने 
की स्थिति में ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्व . मी के बीच सहमति 
हुई होती, तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वणित रकम पर 
लाग होंगे । इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, 
इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा । 


4. इस अनुच्छेद में ययाप्रयुक्त " तकनीकी सेवाओं के लिए र्फ. स " 
पद से किती प्रबन्धकीय , तकनीकी अथवा परमर्शदायी स्वरुप की सेवाओं 
के प्रतिफल में , जिसमें तकने की अपवा अन्य कार्मिकों क सेव प्रों को 
व्यवस्था भी शामिल है, अदायगयां करने वाले किसा व्यक्ति के किलो 
कर्मचारी को की जाने वाला दयगियों से भिन्न किला व्यक्ति को कितः 
प्रकार की रकम की अदगियां अभिप्रेत हैं । 

5 . पैर ग्राफ 1 और , के उबंध उस स्थिति में ल गू नहीं होंगे , 
यदि राल्ट मां अयक तकनी सेव ओं के लिए फ .रक हित मामी स्वनी, 
जो एक संविदाकरी र ज्य का निवास है, दुसरे सविधाकारी रज्य में वहां 
स्थित किना स्थार्य: संस्थापन के मध्यम से कारोबार करता है जिसमें राय 
ल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फंस उदभूत होती है या वहां 
स्थित किती निश्चित स्थान से उस दुनरे र ज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 
निष्पादित करता है और जिस अधिकार या सम्पत्ति अथवः संविदा के संबंध 
में रायल्टयां या तकन की सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है , वह 
ऐसे स्थाय : संस्मासन य निश्चित स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित है । 
ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैस: भी स्थिति 
हो , लगू होंगे । 
___ G. रयाल्टयां और तकन की सेवाओं के लिए फेस एक संविद करा 
राज्य में उदभुत हुई मानो जाएंगी जब अदा करने वला स्यय वह राज्य , 
उस राज्य का कोई राजनीतिक उप प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकारण 
अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु , जहां रयल्टियां अथवा 
तकन, की सेवाओं के लिए फ . स अदा करने वाले व्यक्ति को , चाहे वह किसी 
संविदाकारी राज्य का निव से हो अथवा नहीं हो , किसी संविद कारी 
राज्य में कोई स्थायी संस्थान अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके 
संबंध में रल्टियों अथवा तक की सेवाओं के लिए फैस को अदायगी क 
दायव उपगत था और ऐत, र पल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए 
फस ऐसे स्थाय संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब 
ऐलो रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फ. स उस रज्य में उदभूत 
हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन यो निश्चित स्थान स्थित है । 

7. जहा अद कर्ता और हितमानी स्वाती के बंच अपत्र उन दोनों 
तथा कि दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के करण 
राल्टियों अथवा नकन की सेव ओं के लिए फेस की रकग, उस रकम से 
जो से संबंध के न होने पर अतः यो गई होती , बढ़ जाता है तो वहीं 
इस अनच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम वर्णित रकम पर हो ल ग होंगे । 
ऐसे ममले में अधिक अदा की गई रकम पर इस करार के अन्य उपबंधों 
पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक साँवदकारी राज्य के कानूनों के अनुसार 
कर लगेगा । 


। 


अन च्छेद 13 
रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदा 
कारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियां और तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

2. तथापि , ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर 
उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उदभूत होती हैं और उसी राज्य 
के कानूनों के अनुसार कर लो.. , किन्तु यदि प्रातकर्ता रायल्टी या तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया 
कर ऐसी रामल्टिमों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रसम के 
22 . 5 ( साढे वाईस ) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


अगोद । 

पूज, तु.. भिल 
1 . एक संविदक र किर्स: निया को अनछेद में 
उल्लिखित तथा दुसरे सविदाकर रवा में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण 
से प्राप्त होने वाले अनिभा पर दूसरे राज्य में कर लोगा । 


2 . चल सम्पत्ति के शान्तरण दुर अभिल भों पर, जो एक विदाकारी 
रत्र के किसा उधम के किरा : स्वामी संस्थापन की यापरिक सम्पत्ति के 
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भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 
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- - - 


गा । के सर में दूसरे विकारी रजा में स्थित है प्रथमा जो एक मधिः 
फारी राज्य के किमी निवर्ग पिगार गेव 

नोंद । 
प्रयोजनार्थ हमारे संविदाकारी रजा में साधक निविन राग 
मंबधित बल नपान हो , जिनमें से पाय गमापन (पने प्रणव सम्पूर्ण 
उद्यम के गथ ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के प्रमाण में होने वाले एम 
पनि भ भा शामिल हैं, वगरे ना में कर गना । । 

3 अष्ट्रग यार..7 में बनने जाननेजलप बामग 
यानों अथवा में जलयांगों अथा नयनी ये: राचना मे धिन चल 
मपनि के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिनाभी पर कथान म विदाकारी 
ज्य में कर लो जिसका कि पन्तरणकर्ता निन में है । 

- किनी ऐसी बाम्पनी में जंगल स्टाफ के शेयरों के अन्तरण से 
प्राप्त होने वाले अभिल भी पर , निमक, मम्पणिः प्रक्षा प्रत्यक्षा या प्रात 
मधाननस मिली नदिक । राज्य में स्थित श्रचन्न मगन हो , उस , राज्य 
में कर लगेगा । 

5. पर ग्राफ । में उल्लिखिन भेगरी में मिस शेयरों के किसो मो 
कम्पनी में , प्रसारण में होने वाले प्राभल मां पर, जो नि । मविद कारी 
राज्य की निवासी है उस राज्य में कर लगेगा । 
____ . पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तया 5 में लिखित संपास से भिन्नमिन 
संपभि मो अम्मरण में प्राप्न होने वने मिलाभों पर केवल उमो नंविदा । 

ज्य में कर लगेगा जिमकी कि अन्न का एक निधाम है । 


2. पेयाग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी का 
के विली निवामी द्वारा मारे गंविधाकारी राज में किए गए किनी नियोजन 
कमवा में प्राप्त पारिश्रमि पर धन प्रा . मन .17 को वार 
खगेगी , यदि : 
( क ) पारिश्रमिक , प्राप्तकर्ता मंगत "विमीय वर्ष " में , जमी भी स्थिति 

हो । कुल मिलाकर 183 दिन में अधिक अवधि प्रयपा 

अवधियों के लिए नगरे । उज्य में मौजूद रहा हो , नमा 
( ख ) पारिश्रमिक की अमायगी ऐग नियामक द्वारा अयथा उसकी 

और से की जाती है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं 

है , नथा 
( ग ) पारिश्रमिक किमी एप स्थायी संस्थापन अथवा किमी निश्चिम 

स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दमारे 

राज्य में है । 
१. इस अन मछेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , एक गविदाकारी 
राज्य के किमी उद्यम द्वारा प्रतर्गष्ट्रीय यातायात में किमी जलपान अयंत्रा 
किमी वायमान के परिचालन के संबंध में किए गए नियोजन के संबंध में 
प्राप्त पारिश्रमिक पर उमी राज्य में कर लोगा । 
____ 4. भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीय वंशानिक विचारों 
के प्रादान - प्रदान एवं सहयोग के लिए समय गमय पर प्रवास करारों के 
अधीन वोनों मंथिदाकारी राज्यों में से किसी भी मंविदाकारी राज्य के 
विशेषज्ञों को दूसरे संविदाकारी राज्य में भेजने पर उन्हें उनके संबंधिम 
राज्यों द्वारा उन्हें अदा किए गए वेसनों नया भनों पर प्राय कर की 
प्रदायगी किए गाने में उम मरे राज्य वारा एट दो जाएगी । 


अनच्छेद 15 
म्वतंत्र घेक्निक मेवार 


अनुच्छेद 17 
निवेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय 
प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक 


1. किसी व्याप्ट द्वारा , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है . 
व्यावसायिक सेवाओं अथवा उससे मिलने- जगते स्वप के मरे. स्वतंत्र 
कार्यकाल पों के निष्पावन में प्राप्त की जाने वाली प्राय निम्नलिखित परि 
स्थितियों को छोड़कर जव म प्रति पर हरे नबिदाकरी रण में भी 
कर दरोगा , केवल उनी राज्य में कराधेय होगी . 
( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दमरे 

संविदाकारी राज्य में कोई निषिचन ग्यान नियमित रूप में 
जालन्ध है , नो उम मामले में , उम दसरे राज्य में प्राय की 
उतनी रकम पर कर लगेगा जो स निपचन स्थान के कारण 

उदभ्न हुई मान। आ सकती है , अथवा 
( स ) यदि दुमरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी प्रथधि 

अथवा अवधियां मंगा "विगत वर्ष " अयवा " प्रायवर्ष " में , जमी 
भी स्थिति हो , कुल 90 दिन अथवा उममें अधिना लो , तो उस 
मामले में , अय के केयन बननेही भाग पर नम दसरे राज्य 
में कर लगेगा जो उम मरे ) में निष्पावित उमफे कार्य 

कलापों में पास दुई हो । 
2 " यावम.मिका मेवां " पद में स्थसंन्न वंशानिक , माहिरिपक , कला 
स्मक , शैक्षणिक अरवा अध्यापन गंबंधी कार्य-कलप तथा चिकित्मनों, प्रारूप 
चिकिम्मकों , वर्क लो , मानियों , वस्तुयियों , मन -विनिमको तया चापाला 
के स्वतंत्र कार्य कलाप शामिल है । 

अन गोद 16 

पराश्रित वैयक्तिक गेवाएं 
__ 1. अन कछेद 17, 18, 149, 30, 21 सथा 2 ? के उपबंधों के अध्यधीन 
रहते हुए , एक मंविदाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा किसी नियोजन 
के संबंध में प्रान वेतन , मदिरी सथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर 
केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उनकी नियोजन दूसरे मविदा 
कारी राज्य में नहीं किया जाता है । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता 
है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उममे प्राप्त होता है , उस दूसरे राज्य में 
कर लगोगा । 


1. एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा किमी ऐसी कम्पनी 
के निदेशक मण्डल के एक मवस्य की हैमियन मे जो इमरे संविदाकारी 
राज्य के एम निवासी है , प्रान निवेशक की फ़ीम तथा नुससे मिलती 
जलती किस्म की प्रदायगियों पर कर उस दुगरे राज्य में लगेगा । 

. एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा , किसी ऐसी कम्पनी 
के , जो दूसरे राज्य के एक निवासी है , उच्चस्तरीय प्रबंधकीय पद पर 
नियुक्त एक कर्मचारी की हैमियन में प्राप्त वेतन, मजदूरी नथा इससे मिलते 
जलने अन्य पारिश्रमिक पर उम दूगरे राज्य में कर लोगा । 

अनुच्छेद 18 

मनोरंजनकर्ताओं गरा अर्जित प्राय 
अन गछेद 15 नया 16 के बाबंधों के होते हुए भी , एक मंदिवा 
वारी राज्य के किमी निवामी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के रप में , जैसे 
कि , थियेटर , चलचित्र , रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथव । मंगीतकार 
के रूप में अपने प्रतिमा का प्रवन्नापों में , जिन्ह उमने दमो विदाकारी 
राज्य में सम्पन्न किया है, प्राप्त प्राय पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा । 

बशर्ते कि म्याष्टियों भयवा क्तियों के ममूह द्वारा, द्विपक्षीय अथवा 
बहुपक्षीय आधार पर संविदाकारी राज्यों के बीच मय किए गए मांस्कृतिक 
प्रादान-प्रदान के ढाच के अमर्गत किए गए कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर 
केवल उसी राज्य में कर लोगा जिसके कि वे निवामी हैं । 


अनुच्छेद 199 
मरकारी गवा के संबंध में नियमिक तथा पेंशन 
1. ( क ) एक मंविदाकारी राज्य अथवा उसके किमी राजन निक 
उपमंगल प्रथम । किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस 
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के " माई " में नमके ममल्य से अधिक हो , वश में कि ऐमा 
नियोजन नसके मध्ययम से सीधे संबंधित हो पयवा के 

भरण-पोषण के प्रयोजनार्य किया गया हो । 
2. हग अन छेप का लाभ केवम मी मनधि के लिए मिलेगा जो 
गुरू की गयी शिक्षा अषया प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उमिम अपना 
साधारणतया अपेक्षित हो , परन्तु किमी भी हालत में किसी यष्टि को 
इम दूसरे मंविदाकारी र ग्य में प्रथम बार उसके पहुंचने की तारीख में 
लगातार छ: वर्षों में अधिक अवधि के लिए इस मापद का लाभ प्रा - त 
नहीं होगा । 


राज्य प्रयया उसके उपभण्डल मथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाभी 
के संबंध में प्रवस्त किमो पेंशन मे भिन्न पारिश्रमिक केवल उसी कर में 
कराधेय होगा । 

( ब ) मेपिन ऐगा पारिश्रमिक केवल उस दूगरे मंविदाकारी राज्य 
में कराधेय होगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा यह 
व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी है शो : 

( i ) उस र! प मा एमा राष्ट्रिक है, अथवा 
( ii ) केवल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजना उम राज्य का एक 

मिवासी नहीं बना था । 
2 . ( क ) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्रपया इसके किसी राजनैतिक 
उपमण्डल प्रभवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सुजित किए गए कोष 
द्वारा मयमा उसमें से किसी व्यष्टि को उसके द्वार । उम राज्य अथवा 
उपमण्डल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई मेवाओं के लिए प्रदल कोई 
पेंशन केवल उसी राज्य में कराधेय होंगी । 

( ब ) लेकिन ऐसी पेंशन दूसरे मंपियाकारी राज्य में केवल भी 
कराधेय होगी यदि वह व्यष्टि उम मरे राज्य का एक निवासी नया एक 
राष्ट्रिक हो । 


अनमछेव ? 
प्राध्यापकों, अध्यापकों समा शोधितमुमों द्वारा प्रान प्रदामगिर्या 


3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबन्ध मिमी समिधाकारी राज्य 
अथवा उमके किमी राजनैतिक उमण्डल अपना स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
पलाये गये किमी कारोबार क सिलसिले में की गयी सेवामों के संबंध में 
प्रास पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगी । 


1. किमी प्राध्यापक प्रयवा अध्यापक को , जो उस दुमरे मंभिवाकारी 
राज्य में किमी विश्वविद्यालय में , कालेज में , विद्यालय में अपना दूसरी 
मान्यता प्रा - भस्था में अध्यापन प्रभवा शोध -कार्य के लिए प्रभवा दोनों 
के प्रयोजनार्थ दूमरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने मे नत्काल पहले 
मंविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवामी है अथवा भा , उस दूसरे 
राज्य में पहुंचने की तारीख में दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए 
ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किमी पारिश्रमिक पर उस 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

. यह अन मछेव रस शोध कार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा , 
यदि ऐमा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष प्रथवा पक्तियों के निजी 
लाभ के लिए किया जाता है । 

3. इस अनुच्छेद ममा अनुछेद 21 के प्रयोजना किसी यक्ति की 
एक विधाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि यह "मिगत बर्ष " 
प्रभवा पाय वर्ष में जमी भी स्थिति हो , उम संविदाकारी राज्य का निवासी 
हो जिसमें "विगत वर्ष " प्राय वर्ष " के नत्काल पूर्व वह दूगरे संविदाकारी 
राज्य का दौरा करता है । 


अनुच्छेद 20 

गैर- सरफारी पेंशन तथा वार्षिकी 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी 
राज्य के स्त्रोतों में प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखिन किसी पेंशन से भिन्न 
किसी पेंशन अथषा किसी वाषिकी पर कर प्रथमोलिखित संविदाकारी 
राज्य में लगेगा । 


. "पेंशन " शण से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में 
अथवा सेवामों में निष्पादन के वोराम हुई पातियों के लिए क्षतिपूति 
के रुप में की जाने वाली प्रावधिक अदायगी अभिप्रेत है । 


3. " वार्षिको " शब्द में जीवन काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या 
निश्चम समयावधि के दौरान धन- राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में 
पर्याप्स तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के फरार के अन्तर्गत 
मावधिमा रूप में निश्चित समय पर प्रदायगी योग्य एक निश्चित राशि 
अभिप्रा । 


अन छेद 1 
विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षों द्वारा प्राज अवायगियां 
1. किसी विद्यार्थी अथवा ग्याबमायिक प्रशिक्षु को , जो दूसरे संविदा 
कारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले संविदाकारी राज्यों में से 
किसी एक का निवामी है अथवा था तथा वह दूसरे राज्य में केवल अपनी 
शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है , दूसरे संविदाकारी राज्य 
में निम्नलिम्वित पर कर से छूट प्रास होगी : 
( क ) उम दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों 

द्वारा उसके भरण -पोषण , शिक्षा अय या प्रशिक्षण के प्रयोजनाय 

उमे की गयी पवायगिया , तथा 
( ख ) उम दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी "विगत वर्ष " अथवा 
__ " प्राय वर्ष " में जैसी भी स्थिति हो , रोजगार से प्राप्त पारि 

श्रमिक पर , जो 15. 000 रु अथवा जमन जनवादी गणराज्य 


4. पैराग्राफ़ 1 के प्रयोजनार्थ “ मान्यता प्राप्त संस्था " का पर्व एक 
ऐसी संस्था में है जिसे हम मंगंध में संबंधित मंविदाकारी राज्य के सभम 
प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी है । 

अनुच्छेद 23 

मम्प माय 
1. पराग्राफ़ : के जन्मों के प्रधान रहते हुए, एक मविवाकारी 
राज्य के किसी निवामी झी माय की ऐमो मदें , जहां कहीं ये उद्भुत 
होती हो और जिन पर इस कार के पूर्वोक्त अन् गछेदों में स्पष्ट रूप से 
विमार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराय 
होगी । - 

2. पैराग्राफ़ 1 के उपबन्ध मन छेद 6 के पैर माफ़ 2 में ययापार 
भाषित अचल संपत्ति में प्राप्त माय से भिन्न प्राय पर लागू नहीं होंगे , 
यदि ऐसी प्राय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के 
नार, दूसरे मंविधामारी राज्य में , यहां स्थित किमी स्पायी संस्थापन के 
माध्यम से कार माते करता है अथवा उम मरे राज्य में यहां स्थित 
किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा 
ऐसा अधिकार प्रयवा सम्पत्ति जिसके संबंध में एसी पाय प्रदा की आती 
है, ऐसे स्थायी संस्थापन प्रपया निश्चित प्राधार के प्रभारी से संपर 
है । ऐसे मामले में अन् छेद 7 अषमा अनुभव 15 के उपवय , 
स्थिति हो , लागू होंग । 

3. पैराग्राफ़ 1 तया 3 के उपनखों के होते हुए भी , एक सेविदा . 
कारी राज्य के निवासी को पाप को ऐमी मदों पर भी , जिन पर इस 
करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे 
संनिवाकारी राज्य में उभूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लसगा । 


[ भाग 
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भारत का राज पन प्रसाधारण 


अनमहोर 4 

पंजी 
___ 1. अन छेप 6 में उल्लिखित प्रमाल संपत्ति वासु । निरुपित पूंजी पर 
पो एक मषिवाकारी राज्य के किमी नियामी के स्यामित्व में हो तथा 
दूसरे मंविधाकारी बाज्य में स्थित हो , उस दूसरे राज्य में कमू नगगा । 

१. एफ संविदाकारी र ग्य के किमी उगम को दूसरे मंविदाकारी 
राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति के अंक 
रूप में वस सम्पनि द्वारा अथवा किसी निशिसन स्थान से संबंधित ऐमी 
चल संपति द्वारा जो एक मंविदाकारी राज्य के थिमी निवासी को दुमरे 
संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वयक्तिक मेवानों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 
अपलब्ध है, निरापित पूंजी पर कम दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
___ 3. मन्तरर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा 
वायुयानों द्वारा पौर ऐसे जलयानों प्रथया वागुयानों के संचालन से 
संबंधित पल सम्पमि द्वारा निरूपित पूंजी केवल उम संविदाकारी राज्य 
में ही कराधेय होगी जिसका कि एमी संपत्ति का स्वामी उग्रम एक 
निवासी है । 

4. एफ संविधाकारी राज्य के किसी निवासी की पूजी के अन्य 
सभी तत्वों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लरोगा । 

मनच्छेद 25 

वोहरे कराधान का निरसन 
1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किमी भी राज्य में प्रवृत्त कानून 
सेब धित संविदाकारी राज्य में प्राय और पूंजी के कराधान के मामलों में 
लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर वहां पर इस करार में उनके 
विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है । 

2. महा एक पविवाकारी राज्य का कोई निवासी एसी पाय प्राप्त 
करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस करार के 
उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है , 
वहां प्रथमोलिखित राज्य पैराग्राफ़ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
ऐसी माय अथवा पूंजी को कर गे छूट प्रदान करेगा । 

3. जहाँ इस कार के किसी उपबन्ध के अनुसार एक संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी धारा प्राथन आय अथवा स्वामित्व वाली पूंजी को 
उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है तो फ़िर भी ए मा राज्य , ऐसे निवासी 
की घोष प्राय अथवा पूंजी पर कर की रकम की मंगणना करते समय , 
इस प्रकार छूट प्राप्त प्राय प्रथया पूजी को हिसाब में रखेगा । 

अनुक्र 26 

मम व्यवहार 
___ 1. एक संधिवाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे मविदाकारी राज्य 
में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबधी एमी कोई अपेक्षा लागू नहीं होंगी , 
जो उस कराधान से मोर न संबंधित अपेक्षाभों से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान 
परिस्थितियों तथा एक समाम पातों में लागू होती हैं अथवा हो सकती 


छट, राहत , पाटोलियां , या घटोलिया मगर करने के लिए, जो कि कानन 
सारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं , जो यहां के निवासी हैं , अपकृत 
करना है । 

4. मंविदाकारी रज्य के उग्रनों पर , जिन पूजी पूर्णतः अथवा 
अंशत: दुगरे गाँवदकराज्य के प्रथा एक में अधिक निव सियों 
के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व गिटन में प्रथा नियंत्रण में है , प्रथमोक्त 
संथिव पारी राज में गा कोई मगधान प्रायः सवधी बाई में अपेक्षा 
लग नहीं की लाएगी , जो र पागधान में बनमा तत्लंघ । किन्हीं भी 
अपेक्षाओं में, भिन्न प्रयया अपेक्षाकृत अधिक मारपूर्ण है, जो प्रथमोरिलग्नित 
राज्य के अन्य प्रेम पाप उच्च -नों पर एक नमन परिमितियों और एषा 
ममन शर्तों के अधीन लायी जाती है प्रयका लगाया जा सकती हैं । 

5. इस अनकछेद में " फराधान शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस 
कगार यो विषय हैं । 

अनुच्छेद 27 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहाँ ( क संविदाकरी राज्य का कोई निवासी यह समझता है 
कि एक मथवा दोनों संविदाफरी रज्यों की कार्यव हियों के कारण उस 
पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जएगा जो इस फरार 
के उपबन्धों के अनुफल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के रष्ट्रय कानूनों 
द्वारा उपमंधित उपायों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका यह निवासी 
है । यह ममला उस कार्यव ही के नोटिस के प्राप्त होने की तारीख मे , 
तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण किया गया 
माराधान इस कार के अनुकूल नहीं है । 

2. यदि समम प्राधिकारी को प्रापत्ति उमित लगे और यदि यह 
स्वयं किसी समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐमे बार धान 
के निवारण की दृष्टि स, जो इम करार के अनुरूप नहीं हैं , दूसरे संविदा 
कारी राज्य के सक्षम प्राधिकरा के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए फिमी भी ममझौते 
को कार्यान्वित किया जाना चाहे मंविद की राज्यों के राष्ट्र. स कनूनों 
में कोई भी समय-सीमा क्यों न हों । 


3. यदि इस करार कः व्यामरा घरने में अथवा इमे लग करने में 
कोई कठिनाइयो अथवा शंकाए उसन्न हों तो मंघिदारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकर। उन्हें पारस्परिक सहमति से छल करने का प्रयास करें । 
उन मामलों में भी कोहरे कराधान के मिरमान के लिए परस्पर विचार 
विमर्श कर सकते है जिनकी हम कर र में अवस्था नहीं की गयी है । 

___ 1. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय में कोई समझौता करने के प्रयोज 
नार्थ संगिव कारी राज्यों के सक्षम गाधिकारी एक दुसरे के स थ संधे 
पन- व्यवहार भी कर सकते हैं । जहां समझौता करने की दृष्टि में विचारों 
का मौधिक मान-प्रदान उपयुक्त समामा जाप्ता हो तो इस प्रकार का 
विचार -विमर्श एक प्रयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें 
संवियफारी गज्यों के सक्षम प्राधिमारित्रों के प्रतिनिधि शमिल होंगे । 


2. एक संविवाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूससे संविदाकारी 
राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान 
लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राण्य के उग्रमों पर एक समान 
परिस्थितियों में सधा एक ममान शर्तों के अधीन गमरूप कार्यकलापों को 
करने के लिए लाग होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अन कल हो । 

3. इस अनुच्छेद में , निहित किसी भी मान का यह अर्थ नहीं लगाया 
भाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को उन पमितमों को , जो उस राज्य 
के निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की ग्यकितगत 
615 GI/ 90 -- 2 


अनुच्छेद 28 

सूचना का प्रदान - प्रदान 
1. संविदाकारी राज्यों के सभम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें 
दस्तावेज भी शामिल हैं ) का प्रादान-प्रदान करेंगे जो इस कर के उपबंधों 
को प्रथया संविदाकारी राज्यों उन करों में संबंधित अन्तरिम कानूनों 
के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए भावश्यक है, जो इस करार के 
अन्तर्गत पाते हैं , जहां मना कि उनके प्रर्धन विद्यमान कराधान व्यवस्था 
करार के प्रतिकूल नहीं हो न कि विशेष रूप से ऐसे करों को जालम जी 

या अपचन रोका जा सके । मिर्मी भी संनिएका र ज्या प्राप्त 
की गयी कोई भी सूचना उत्त प्रवाए गप्त मान जाएगी जिस प्रकार. मि . 
उस राज्य के प्रान्तरिक कानूनों के पन्तर्गत प्राप्त की गर्य, सूचमा मानी जाती 
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१ कि संपनिक हाजनों के पाधार पर उका करों को मन्तिम 
पगेनिराकिया गया है सपा परमाओं की ओर बकाया है । 


है । लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सपना को मूलस: गुप्त सरस 
जाता है तो , उगे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें 
म्यायालय मोर प्रशासनिक निकाय भी शामिल है ) को प्रकट किया जागा 
जो उन कारों का निर्धारण अधषा की वसूली करने, उनके प्रवर्तन 
प्रथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनमे संबंधित अपीली का निर्धारण 
करने से मम्पन्न हों , जो बारार के विषय हैं । ऐसे ठगका प्रथया प्राधि 
कारो सूचना का उपयोग केयल एस पयोजनों के लिए करेंगे परन्त में 
सूचना को सार्वजनिक म्यायालय की कार्यवाही प्रथया न्यायिक निर्णयों में 
प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी , विधार-विमर्गा के माध्यम से उन 
मामलों से संबंधित समषित शर्तों, पतियों और कर्मकों को विकसित 
करेंगे , जिनके बारे में सूचना का ऐसा प्रादाम - गवान किया जाएगा जिनमें , 
जही माही उपयुक्त लों , कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान 
भी शामिल है । 


5. जहाँ कर संबंधी कोई इ.व. उसके अपील के अर्थ न होने प्रथया 
पिसी सन्म कार्यवाही के कारण अन्तिम प में देश नहीं बना हो तो 
71 मामले में एक संचिद करा रम अपने जम्ब को सुरक्षित रखने 
के उद्देश्य से, दूसरे संविदाकारी राज्य के इस संबंध में ऐसे प्रान्तरिक 
उपाय करने के लिए प्रारोध कर सकता है जो उस दुसरे संविदाकारी 
र उप के धानों के अनुगत विधि संगत है । 


6. किमी करदाता से मव करों मा धसुली कि जाने में महायता 
करने के लिए अनुरोध केवल तो बिना जाएगा यदि अनुरोध करने वाले 
संविदामारी राय में करदाना में करें की यतूला किए जाने के लिए 
लिए उसकी पर्याप्त पाग प्रमषा परिसम्पनियां उपलब्ध नहीं हों । 


7. यह मंविदाकारी ज्य , जिसमें इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 
तथा 5 के अनुसरण में कर कर वसुली की जाती है, उसके तत्काल 
पश्चात इस प्रकार वसुल को पी रकम को म संविधाकारी राज्य को 
भेजेगा जिसने इसके लिए अनुरोध किया था परन्तु वह ऐसे कर की 
बमुली करने में दी गयी मदद के दौरान किए गए व्यथ, रवि कोई हो, 
की पापती के लिए हमवार होगा परन्तु किसी भी हालत में ऐसी लागत 
की मात्रा वसुल को गयो रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । 


2. सपना अथवा वसा पेजों का प्रादम- प्रवान या तो नेमी साधार 
पर अथवा मामलों विशेष के सन्दर्भ में अन रोध करने पर अथवा पोर्मो 
स्थितियों में किया जा सकेगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
समय-समय पर, ऐसी सूचना प्रथवा दस्तावेजों की सूची से महमत होंगे , 
जिन्हें नेमी पाधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 

3. किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का पर्थ किसी 
संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व हालना नहीं होगा : 
( क ) उस प्रथवा दूसरे संधिकारी राज्य की विधियों अथवा 

प्रशासनिक प्रथा से हुदपार प्रशासनिक उपाय करना , 
( ख ) ऐसी सूचना प्रथमा पस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस 

अथवा दूसरे संविधाकारी राज्य के कानूनों के प्रमर्गत अथवा 

प्रशासन की समाय स्थिति में प्राप्य महीं है । 
( ग ) ऐसी सूचना अथवा दम्सावेजों की सप्लाई करमा जिनसे कोई 

व्यापारिक , व्यावसायिक , प्रायोगिक , धाणिज्यिक प्रथया रोजगार 
संबंधी गुप्त मेव अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रथवा सूचना प्रकट 
होती हो अथवा सूचना जिमको प्रकट करना सरकार मी नीति 
के प्रतिकम है । 


मनुज्छेद 30 
राजनयिक और कौसूली कार्यकलाप 


इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौसुली अधि 
कारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा 
विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विणेषाधिकारों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़े । 


मनुण्ठेद 31 
সন। 


1. इस करार का अनुसमर्थन मोर अनुमोदन दोनों संविदाकारी राज्यों 
में प्रवर्तमान कानों के अनुसार किया जाएगा । 

2. या करार, प्रवर्तमान कानूनों के अनुसार करार के अनुमोक्न अयथा 
मनसमर्थन को अधिसुचित करने वाली टिप्पणयों के मावान-प्रदाम पर 
प्रवत्त होगा । 


3. इस करार के उपबन्ध निम्नलिखिम पर, लाग होंगे : 


अनुच्छेद 29 

वसूली में सहायता 
1. संविदाकारी राज्य ऐसे करों की असली करने में एक दूसरे को 
सहायता करने और उसे समर्थन देने का जिम्मा लेते है जिनसे यह करार 
संबंधित है और जहां ये कर अनुरोध करने वाले राज्य के महानूनों के 
मनुसार निश्चित मप से संदेय होते हैं । 

१. दोनों में से किसी भी संविथःफारी राज्य के कर संबंधी दापों की 
वसूली करने के लिए , जिन्हें अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है , 
प्राप्त अनुरोध के मामले में , दुमरे संविदाकारी राज्य बारा , जिसे अनुरोध 
किया जाता है, लोग करने के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा उस 
राज्य में उसके करों को लागू करने तथा उनकी वसूली करने के लिए 
प्रयुक्त किए जाने वाले कानूनों के अनुसार वसूला जाएगा । 

3. भारतीय कर के मामले में अमन जनवादी गणराज्य के दिल 
मंत्रालय को , राजस्व विभाग , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनरोध किया 
जाएगा तथा उसके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाण 
पत्र यह प्रमाणिम करने के लिए संलग्न किया जाएगा कि संगत प्रातरिक 
कानूनों के आधार पर उस करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया 
है तथा वे करवातामों की पोर बकाया है । 


( क ) भारत गणराज्य में , इस कार के अन्तर्गत आने वाले कर , 

जो प्रप्रेन. 1985 के प्रथम दिन को अथवा उमके पाव पारम्भ 

होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए लाए जाते. है ; 
( ख ) अमन जनबादी गणराज्य में , इस कार के अन्तर्गत पाने वाले 

कर , जो जनवरी, 1985 के इथम दिन को प्रथया उसके बाद 
प्रारम्भ होने वाले किसी कर-मिर्धारण वर्ष के लिए लगाए 


प्रमोद 32 

वैद्यना अवधि 
1 . यह फरार असीमित अवधि के लिए सम्पम किया जाता है, परन्तु 
दोनों में से कोई भी मंविदाकारी राज्य करार के प्रवन होने के दिन से 
पांच वर्ष के पश्नात विहित मोटिम करम करारशुको समाप्त कर सकता 
है, तथापि, नोटिम इस प्रकार वित्रा जाए कि सि कलेण्डर वर्ष में नोटिस 
दिया जाता है उसके समाप्त होने में कम से कम छ: महीने शेष हो । 


4. अमन जनयःवी गणराज्य के कर के मामले में वहां के दिन 
मंत्रालय द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग को 
अनुरोध किया जाएगा नया उभके साथ जर्मन जनवादी गणराज्य के कामूनों 
यो अनुसार यथाोनित ऐसा म पनत्र यह प्रमाणित करने के लिए भेजा 


1911- 
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to promote economic co -opcration between tho WV States 
through an Agreement for the Avoidance of Double Taxation 
with respect to Taxes on Income and on Capital; 

Huve agrepd as follows :-- - 


Article 1 
PERSONAL SCOPE 


This Agresneat shall appiy to persons who are residents 
of one or both of the Contracting Statea. 


2 : 0m ferfor # TEH TY Toptan faltar a # faster 
5 TRI : 
(T ) 17TITY # , fe # TYT Y # Mfan wait 

उस वर्ष के परवर्ती जमवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात प्रारम्भ हाने वाले पूर्ववर्ती किम : वर्ष में उपभूत प्राय 

* * , 
अनन जनवादी गणराज्य में , जिम कैलपटर वर्ष में करार के 
Tanta # 1 Filer fxr 74. 7 ad af 
जनवरी के प्रथम दिन को अपना उसके पश्चात प्रारम्भ होने 

म. ले किसी माय वर्ष में उममम होने वाली प्राय के संबंध में । 
जिसके माय में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अघोहस्ताक्षरियों में 
बर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए है । 

नई दिल्ली में वर्ष एक जार नौ सी नामो के जुलाई मास के 
छब्बीस दिन को , हिन्दी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषामों में वो -दो प्रतियों 
में सम्पन्न किया गया, इसके सर्भः पाठ समान मप से प्रामाणिक हैं । इन 
दोनो पाठों में से किसी के बीच कोई मिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ 
TUT ? Tusti 
# VYTETON TYTT 

जनन जनवादी गणराज्य की सरकार की पोर से 


Article 2 

TAXES COVERED 
1 . The taxes to wbich this Agreement shall apply are : 
( a ) in the Republic of India : 
li ) the income-tax including any surcharge thicreon 

imposed under the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) ; and 


( a . , 491 ) 

Cafea I . 8388 /ST. 


( 7 * 4 . arter) 
. 50110478 - - 14 . $ . 77 . ] 


( ii ) the wealth -tax imposed under the Wealth -tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 

(hereinafter reforred to as " Indian tax" ) 
1b ) in the Geran Democratic Republic : 

(i) Einkommeesteuer ( Income-tax ); 
( ii ) Koerperschaftsteuer ( Corporate income tax ); 
(ii) Gewinnabfuehrungen der Staatlichen Betriebo 

(Revenue transfer by public entrprise ») ; 
( iv ) Lohnsteure ( Tax on wages ) ; 
( v ) Steuer auſ Lizenzgebuehron ( fax on Royaltios ) ; 
(vi) Gewerbesteuer ( Trado tax ); and 
{vü ) Vermocyenstener ( Propony tix ) 

(hereinaftol referred to as "German Democratic 
Republic tex" ) . 


2 . lle Agreeinept shall miso apply to any identical ou 
substantially similar taxes which are imposed by oither Con 
tracting Stalc after the date of signature of the present 
Agreement in aduition to , or in place of, the taxes referred 
to in paragph 1. The competent authorities of the Con 
tracting States shall notify each other of any substantial 
chunges which are made in their respective taxation laws. 


Articlo 3 
GENERAL DEFINITIONS 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

(Foreign Tax Division ) 
Now Delhi, the 2nd March , 1990 

NOTIFICATIONS 

INCOME - TAX 
G . S . R . 107 ( E ) . - \Vhereas the annexed Agreement between 
the Government of the Republic of India and the Governa 
ment of the ( jeunun Democratic Republic for the avoidance 
of doublo tuxation with respect lo taxes on income and on 
capital has come into force on the 24th November , 1989, 
on the notification by both the Contracting States to cach 
other of the approval of the Agreement under their laws 
in accordance with Article 31 of the said Agreement; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 44- A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 
and section 90 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
the Contral Government hereby directs that all the provisiong 
of the said Agreenient shall be given ell ect to in the Union 
of India . 

ANNEXURE 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT 
OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH 
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

AGREEMENT 

BETWEEN 
THE GOVERNMINT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVINNMINT OF THE GERMAN DEMOCRATIC 

REPUBLIC 

FOR 
THE AVOIDANCE OF JXOURLIG TAXATION WITH 
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON ( P11.41. 

The Goveromont of the Republic of Jodia and the 
Government of trit German Democratic Republic ; Desiring 


1. In this Agreement, unless the 
quires : 


context otherwise re 


( at ) the torins " a Contracting Stato " and " the other 

Contracting State " nean Republic of India or the 
German Democratic Republic as the conlext le 
quires , 


( b ) the term " tax " means Indian tax or German 

Democratic Republic tax as the context requires, but 
shall not include any amount which is payable iu 
respect of any default or omission in relation to 
the taxes to which this Agreement applies or which 
represents a ponally imposed relating to those taxes; 


( c ) the term " person " includes an individual, acom 

pany tn .1 any other entity which is treated as a 
taxable unit under the taxation laws in force in 
the respective Contracting States ; 


( 1 ) tlie tarike " company* means any body corporat 

or any inity which is treted as a company or bous 
corporate under the taxation laws in forco in the 
l espective Contracting States; 
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through which the business of the enterprist . is wholly or 
partly curricul m . 


( e ) the term " enterprise of u Contractiva State " and 

" chtersring of the other Contracting Stalo mein 
vespectively an enterprise carried on ly a resident 
of a Contracring Stato und in enterprise rrod 
on by a resident of the other Contracting State , 


2. The term 
cspecially : 


" permanent 


establishment " 


includes 


( a ) t place of management ; 


( f ) tho term “ competent authority ” means in the case 

of India , the Central Go crnnicnt in the Ministis 
of Fincare (Department of Revenue ) or their 
authorized representative , and 10 the use of the 
German Democratic Republic, the Ministry wi. 
Finance ; 


(b ) a branch , 
(c ) an office; 
(d ) a factory; 
(c ) a workshop or a warehouse ; 


( g ) the term " Dutional" mcans : 
( i) any individual, possessing the nationality of a 

Controcting State under the laws in force in tha! 
Stute ; vnd 


f ) a mine, ut) vil or gas well, a quarry or any other 

place C1Q- tion of natural resources ; 


( 9 ) a furm or plantation ; 


( ii ) any legal person, partnership or organisation 

deriving its status from the lat s in force in the 
Contracting State ; 


(h ) the term " international tralic " means any tisport 

by a ship or aircraft operated by un enterprise of 
4 Contracting State , except when the ship or aircase 
is operate :I . solely between places in the other 
Contracting State . 


(h ) a premises UŞLC as a sales outlet or for receiving 

or soliciting orders; 
( i) un installation ou il ure used for the exploration 

Ol development of natural resources ; 
( i ) . building site ( la construction , installation ol 28cmb 

do projet Ol Supervisory alivities in cuoncction 
thercuit , where ich site , project or activities 
( togethor with other sich wie s , projects or activities , 
i any ) contime for a period of more inal SLX 
Vintlis . 


2 . Ag Jegardi lliç application of the Agitement hy 13 
Contracting Stute , aby 101m 1300 Jelined therein shall, unless 
(he context otherwise roquires, hare the meaning which il 
has for the purposes of the law of that State concerning 
ine taxes to which the Agreement upplies, 


3 . Notwithstrad ug the pucculos provisiuns of his Article , 
the term " perinanent cstablishilieat" shall be deemed not to 
includo : 


Article 4 


RESIDENT 


fill a tempo . aly building site or construction or installa 

tion project Come in the Government of a 
Contracting State in the other State ; 


1. For the pulpo . ex of this Agreement, the len " residen 
of a Contracting State " meus 10y person who , under the 
jaws of that Stuce , is liable to as therein by reason of 
his domicile , ronidence , place of management or any other 
critorion of a similar nature . 

2 . Where by l uson uf thy provisions o1 paragraph 1 , 111 
individual is itu sideni of both contracung States , then 
his status shall be detormined as follows : - - 


(b ) the use of fucilities solely for the purpose of storage 

or display of goods or merchandise belonging 10 
tho enterprise; 


(c ) the muintenane of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpuse 
or storage or display; 


( a ) he shall be decmed to be a resident of the Staic 

in which ho las a permanent home availabl; to him , 
if he hus a permanent homo available in him in 
both States , ho fall be deemed to be a cuidcnt uf 
the State with which his personal and economic 

relations are closer (centre of vital interests ); 
( b ) if the Ştatc in which he has his centrc of vital 

intcrcsts cannot he determined , or if he has not 
a permanent home available to him in either State , 
he shall b . dcemed to be a resident of the Stats 
in which he has an habitual abode; 


dj tle inaintenance of 1 stock of gods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose 

of processing by ancilcrcnterprise ; 
( e ) ilic maintenance of a fixou place of businoys solely 

for the purpose of purchasing goods or merchan 
dise , or of colleuting information , for the enter 
prisot 


( f ) the inain :enance of a fixed place of business, solely: 

for the purpose of advertising , for the supply of 
information , for sciontific research , or for similar 
activities which have a preparatory or allxiliary 
character ; for the enterprise . 


( 6 ) "if he has an habitual aboclo in both States or in 

neither of them , ho shall be deemed to be a resi 

dent of the State of which he is a national; 
( a ) if he is a national of both States or of ncither 

of them , the competent authorities of the Contract 
ing States shall settle the question by mutual 
agreemeut. 


However , the provisions of sub -paragraphs (b ) to ( f) shall 
not be applicable where the enterpriso maintains any other 
tixed place of business in the other Contracting Stato for uny 
purposes other than the purposes specified in the said 
sub-paragraphs. 


3 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 , It 
person other than an individual is a resident of both Con 
tracting States, tlien it shall be deemed to be ut resident 
of the State in which its place of effective management is 
situated . 


4. Notwithstanaing the provisions of paragraphs 1 and 2 
where a person - Other than in agent of an independent 
statiky to uhom paragraph s spplies - -is acting in a Coirtract. 
ng State on bchalf of in calerprise of the other Contract 
ing State , that enterprise shall be deemed to havo a crna 
nent establishment in the first mentioned State , if 


Article 5 
PERM \NENT ESTABLISHMENT 


· 1 . For the purpogcs OT t1119 Agreement, the term " per 
manent establisliniept" means a fixed place of business 


(a ) he has and habitunlly exercises in that Statt an 

in Luthority to couclude Contract: On behalf of the 
enterpriya , milless hly activities are limited to , bra 
purchase of 2000s Ol inerchandise for the ontot 
priso ; 
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( b ) he has no suck authority bit habitually maintains 

in the first mentioned Statex a stock of goods or . . . 
merchandise from which he regularly delivers goods 
or merchandise on behalf of the enterprise ; or 


( c ) he habitually secures orders in the first -intentioned 

State ; wholly or almost wholly for the enterprise 
itseft or for the enterprise and other enterprises 
controlling, controlled by , or subject to the same 
common control as, that enterprise : 


26 Subject to the provisions of paragrap : 3 , were an . 
enterprise of a Contracting State carries on business in the 
oilier Contracting State through a permanent establishment 
situated therein , there shall in cach Contracting State be 
attributed to that permanent establishment the pronts which 
it might be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged n the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing wholly 
independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment in any case where the correct amount of 
profits attributable to a permanent establishment is incapable 
of determination or the determination thereof presents 
exceptional difficulties, the profits attributable to the perma 
nent establishment may by estimated on a reasonable basis . 


5. An enterprise of a Contracting State shall noti be decm 
ed to have a permanent establishment in the Other Con 
tracting State merely because it carries on business in that 
other State through a broker, general commission agent or 
any: ottier agent of an independent status provided that such 
persons are acting in the ordinary course of their businessi 
However , when the activities of such an agent are devoted 
wholly or almost wholly or betíalf of that. enterprise itself 
ork on behalf of that enterprise and other enterprises con 
trolirtg , controlled by, or subject to the same. common . con 
trol as that enterprise , he will not be considered an agent 
of an independent status within the meaning of this para 
graph . 


6 . The fact that a company which is a resident of a 
Contracting State controls or is controlled by a company 
which is a resident of the other Contracting State , or which 
carries . on business in that other Contracting State ( whether 
through a permanent establishment or otherwise ) , shall not 
of itself constitute either company a permanent establish 
ment of the other . 


3 . lu the determination of thie profits of a permanent estab 
lisament, there shall be allowed as deductions expenses which 
are incurred for the purposes of the business of the perma 
nant; establishment including cxecutive and general adminis 
trative expenses so incurred , whether in the State in which 
the permanent establishment is situated or elsewhere , in ac 
cordance with the provisions of and subject to the limitations 
of the taxation laws of that State . However, no such deduc 
tion shail be allowed in respect of amounts , if any, paid 
(otherwise than towards reimbursement of actual expenses ). 
by the permanent establishment to the head office of the en 
terprise or any of its other offices, by way of royalties, fees 
or other similar payments in re uin for the use of patents, 
know -how or other rights , or by way of commission or other 
charges for specific services perforned or for management, 
or , except in the case of a banking enterprise , by way of 
interest, on moneys lent to the permanent establishment. Like 
wise , no account shall be taken , in the determination of the 
profits of a permanent establishment, for amounts charged 
( otherwise than towards reimbursement of actual expenses ) , 
by the permanent establishment to the head office of the enter 
prise or any of its other offices, by way of royalties, fees or 
other similar payments in return for the use of patents, know 
how or other rights, or by way of commission or other charges 
for specific services performed or for management, or, except 
in the case of a banking enterprise , by way of interest on 
moneys lent to the head office of the enterprise or any of its 
other offices . 


Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


1. Income derived by a resident of a Contracting State 
from : immovable property ( including income from agricul 
rure or forestry ) situated in the other Contracting State 
may be taxed in that other State , 


No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mere purchase by that permanent estab 
lishment of goods or merchandise for the enterprise . . 


2 . The term " inimovable property.? shall have the mean 
ing which it has under the law of the Contracting State 
in which the property in question is situated . The term 
shall ip amy case include property accessory to immovable 
property : livestock and equipment used in agriculture and 
forestly , rights to which the provisions of the law of the 
Contracting State respecting landed property apply , usufruct 
of immovable property and rightsi to variable or fixed pay 
ments as consideration for the working of, or the right to 
work , mineral deposits, sources and other natural resources. 

Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immova 
bite property 


5 . For the purposes of the preceding paragraphs, the profits 
to be attributed to the permaneat establishment shall be deter 
mined by the same method year by year unless there is good 
and sufficient reason to the contrary. 


6 . Where profits include items of income which are : dealt . 
with separately in other Articles of this Agreement, then the 
provisions of those : Articles shall not be affected by the pro 
visions of this Article . 


3 . The provisions of paragraph 1 shall also apply to in 
comte derived from the direct use , letting , or use in any 
other forn of immovable property . 


Article 8 
AIR TRANSPORT 


4 . The provisions of paragraphiae 1 anaysafr aisex apriy . 
to the income from immovable property of an enterprise 
and to income from immovable property used for the per 
formance of independent" personal services. 


1 . Profits derived bigt att enterprise of a Contracting State 
from the operation of aircraft it international traffic shall be 
taxable only in that State , 


Article , 7 


2. The provisions of paragraph , 1 shall also apply to profits 
from the participation in a pool, joint business or an inter 
national operating agency . 


BUSINESS PROFITS 
1. The profits and an enterprises of a Contracting State 
shall be taxable only in that State unless the enterprise 
carries on business in the other Cotnracting State through 
a permanent establishincnt situated therein . Jf the enter 
prises carries on busineso : as aforesaid , the profits of the 
entexprkse may be taxed in the other State but only so much 
of them as are : attributable to all that permanent establish 
mant (b ) : sales in that other States of goods or merchandise 
of the same or similar kind as those : sold through that 
permanent establishment : or. ( c ) other business activities 
carried on in that other State of the same : or similar: kind 
as those effected through that permanent establishment. 


3. For the purposes of this Article , interest on funds con 
nected with the operation of aircraft in international traffic 
shall be regarded as profits derived from the operation of such 
aircraft, and the provisions of. Article 12 shall not apply in 
relation to such interest . 


4 . The term " operation of aircraft" shall mean business 
ot transportation by air of passengers, mait, livestock of 
goods carried on by the owners or lessées or charterets, of 
aircraft, including the sale of tickets for such tratisportation 
on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft 
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and any other activity directly connected with such transpor 
tation . 


2 . However, such dividends may also be taxed in tho Con 
tracting State of which the company paying the dividends is 
# l esident and according to tho laws of thal State , but if the 
nccipient is the beneficial owner of the dividends, the tax 50 
charged shall not exceed : 


Article 9 
SHIPPING 


1. Income derived by an enterprise of a Contracting State 
from the Operation of ships in international traffic may be 
taxed in the other Contracting State . 


(a ) IS per cent of the gross annount of the dividends iſ the 

bcncficial owner is a company which was at least 
25 per cont of the shares of thc company paying 
the dividends ; 


(b ) 25 per cent of the gross anwunt of the dividends 

in all other cases. 


2 . No income tax and / or turnoper tax sball be levied or 
collected by the Government of the Gorman Demucratic Re 
public on th¢ freight earning and / or profits on national cargo 
Carried by the Indian vessels including those uncler lime- char 
ter between ports of the two States , and similarly no income 
tax and / or turnover tax shall be levied or collected by the 
Governmont of the Republic of India on the freight carnings 
and / or prolits on national cargo carried by the vessels of the 
German Democratic Republic including those under tine 
charter between ports of the two Statoy , 


This Paragraph shall not affect the taxation of the com 
pany in respect of the profits out of which the dividends 410 
paid . 


3 . The term " dividends" as used in this Articlo means 
income from shares or other rights , not being debt- claims, 
participating in proirs , as well as income from other cor 
porate rights which is subjected to the same taxation treat 
tent as income from phares by the laws of the Siato of 
which the compuny making the distribution 16 a resident. 


3 , Income derived by an enterprise of a Contracting Slale 
from the operation of ships in international traffic for the 
transport of cargo other than that belonging to either Con 
tracting state may be laxed also in that other Contracting 
State ; but such tax shall be restricted to 50 per cent of the 
tax otherwise leviable in the source country . 


4 . The provisions of this Article shall also apply to profits 
from the participation in a pool, a joint business or an in 
ternational operating agency engaged in the operation of 
ships. 

5. For the purposes of this Article : 


(a ) interest on funds connected with the operation of 

ships in international traffic shall be regarded AS 
income from the operation of such ships and tho 
provisions of Article 12 shall not apply in relation 
to such interest; and 


4 . The provisiony of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
il the beneficial owner of tho dividends, being a resident of 
a contracting State, carries on businesy in the other Con 
tracting State of which the company paying the dividendy 
is & Jesident, through a permanent ostublishmeut situated 
thiercin or performs in that other State independent per 
sonal services from a fixed base situated therein , and the 
holding in respect of which the dividendy are paid is cffccti. 
Vely connected with such permunent establishment or fixed 
base . In such case , the provisions of Article 7 , or Article 
15 , as the case may be , shall apply . 

5 . Where a company which is a resident of a Contracting, 
State denies profils or income from the other Contracting 
State , that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company except in so far as such 
dividends are paid to a resident of that other State or 80 
far as the holding in respect of which the dividends are paid 
is effcctively connected with a permanent establishment or 
a fixod base situated in that other State , nor subject the 
company s undistributed profits to a tax on the company s 
undistributed prolits, even if the dividends paid or tho un 
distributed profits consist wholly or partly of profits of income 
arising in such other Stato . 


income from the operation of ships includes inconie 
derived from the use , maintenance or rental of 
containers (including trailers and related equipment 
for the transport of containers ) in connection with 
the transport of goods or merchandise in international 
trafilc . 


Article 12 


Article 10 
ASSOCIATED ENTERPRISES 


INTEREST 


Where : 


1. Interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other Stato . 


( a ) an enterprise of a Contracting State participates Jirec 

tly or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of the other Contratcing 
State , or 


2 . However, such interest may also be taxed in the Con 
tracting State in which it arises and according to the laws 
of that State, but if the recipient is the beneficial owner of 
the interest the tax so charged shall not exceed 15 por cont 
of the gross amount of the interest, 


(b ) the same persons participate directly or indirectly in 

the management control or capital of an enterprise 
of a Cortracting State and an enterprisc of tho 
other Contracting State . 


and in either case conditions are made or imposed betwcco 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between inde 
pendent enterprises then any profits which would but for those 
conditions, have accrued to one of the cnterprises , but, by 
reason of those conditions, have not so accrued , may bo in 
cluded in the profits of that enterprise and taxed accordingly . 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , 
(a ) interest arising in a Contracting State shall be exempt 

from lax in that Ştate provided it is derived and 

beneficjally owned by : 
(1) the Government, a political sub - division or a 

local authority of tho other Contracting State ; 


Or 


Article 11 
DIVIDENDS 


(ii) the Central Bank of the other Contracting State ; 
( o ) interest arising iu a Contracting State shall be oxompt 

from tax in that Contracting State to the extent 
approved by tho Government of that Stato it 
is derived and benefcially owned by any person 
other than a person referred to in sub - paragraph 
(a ) who fa cosident of iho other Contracting Stato 
urovided inat the transaction giviog rise to the dobt 


1. Dividends puid by a company wisici is at rusident of it 
Contistiny State 10 a resident of the other Contracting State 
may lie taxed in that other State . 


[ frer II- - 530) ] 


777 $ 1 DITA 147121701 


15 


- 


claim 239 been approved in this regard by the 
GOVeInment of the first 17sationed Contracting 
State . 


4 . The terhi " interest as used in this Article means in 
come from deht -claims of every kind , whether or not securcu 
by mortage and whether or not carrying a l ight to DHLEICI 

10 in the debtor s polity , and in partenlus , income front 
government securities und icon from Loncis or delen !ures, 
including premiums and prizes Attiching to such securities, 
bonds or debentures. Penully charges for lule paynient shall 
not he regarded as intcrest for the purpose of this Article . 


5 . The provisions of paragraphs 1 and shall not apply if 
thic teneficial ( 7vler of the royalties or fces for technical ser 
Vice , being a resident of a Contracting State , cortjes on busu 
men vi the other Contracting State in which the royalties or 
fces ior lechnical services arise , through a permanent estab . 
lishment situated theiein , or performs in that other State in 
dependent personal services from it fixed base situated therein , 
wild the right, property or contract in jespect of which the 
royalties of lees for technical services are paid is effectively 
connected with such permanent cstablisdiment or fixed base . 
In such case , the provisions of Article 7 or Article 13 , as the 
Cthe may be , shall apply . 


5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the beneficial owner of the interest, being a resident of a 
Contructing Stute , carries on business in the other Contrac 
ting State in which the interest alines, through a 
permunent establislıment situated therein , or perfornis in that 
other State independent personal services from a fixed base 
situated therein and the debt- claim in respect of which the 
interest paid is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base . In such case , the provisions of 
Irticle 7 or Article 15 , as the case may be , shall apply . 


6 . Royalties and fees for technical services shall be deemed 
10 arise in a Contracting State when the payer is that State 
itself, a political sub - division , a local authority or a resident 
of that State . Where , howover, the person paying the royalties 
or fees for technical services , whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a perma 
nent establishment or a fixed base in connection with which 
the liability to pay the royalties or fees for technical services 
was incurred , and such royalties or fees for technical services 
nre horno by such permanent cutablishment or fixed base , 
then such royalties or fees for technical services shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establish 
ment or Axed base is situated . 


6 . Interest shall be deemed to xriso in a Contracting State 
when the payer is that Contracting Statç itsell , a political 
sub -division , a local authoritvor a resident of that Statę . 
Where , however, the person paying the interest, whether he 
is a resident of a Contracting State or not, has in a Con 
tracting State a permanent establishment or a fixed base - toi 
connection with which the indebtedney on which the in 
terest is paid was incurred , and guch interest is borne by 
ruch permanent establishment or feed base , then such in 
terest shall be deemed to arise in the Contracting State in 
which the permanent establishment of fixed base is situated. 


7. Where , by reason of special relationship between the 
payer and the heneficial owner or between both of them and 
some other person , the amount of royalties or fees for techni. 
col services paid exceeds the amount which would have been 
paid in the absence of such relationship , the provisions of this 
Article shall apply only to tht last-mentioned amount. In 
such case , the excess part of the payments shall remain taxable 
according to the laws of each Contracting State , due regard 
being had to the other provisions of this Agreement, 


7 . Whore , by reason of a special relationship between the 
payer and the beneficial owner or between both of them and 
some other person , the amount of the interest, having regard 
to the deht- claim for which it is paid , exceeds the amount 
which would have heen agreed upon hy the payer and tho 
beneficial owner in the absence of such relationship , tho 
provisions of this Article shall apply to the last-mentioned 
amount. In such case, the excess part of the paymınts shall 
romain taxable according to the law of each Con 
tracting State , due regarct being had to the other provisions of 
this Agreement. 


Article 14 

CAPITAL GAINS 
1. Gaing derived by a resident of a Contracting Stato from 
the alienation of immovable property , referred to in Article 6 , 
and situated in the other Contracting State may he taxed in 
that other State . 


Article 13 
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 

1. Royalties and fees for technical services arising in a 
Contracting State and paid to a revident of the other Con 
tracting State may he taxed in that other State . 


2 . Gains from the alienation of movable property forming 
part of the business property of a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of mavable property pertalning to a fired 
base available to a resident of a Contracting State in tho other 
Contractiny State for the purpose of perfofrming independent 
rennot services , including sich gains from the alienation of 
such a permanent establishment (alone or together with the 
whole enterprise ) or of such fred hase . may he taxed in that 
uther State. 


2 . However , such rovalties and fees for technical services 
may also he taxed in the Contracting State in which they 
Hrise and according to the laws of that State , hut if the re 
cipient is the bencficiul owner of the royalties, or fees for 
technical services, the tax so charged chall not exceed 22. 5 
( twenty two and a half ) per cent of the grass amount of the 
royalties or fees for technical services , 


3 Gains from he alienution of shing or aircraft operated 
fra 111 07 114f1r or movabil numerly pertaining to the 
Aperation of cript line or nirera fl shall he 19 Xolite only in 
llic uniret : Sale of which the alienator is a resident. 


Guing from the alienation of shares of the carital stock 
of : rompiriv thor nonartu of which consists directly or 
indictly principully of immountln Dronerty situated in a 
Contracting State may be taxed in that State . 


3. The term " royalties" as used in this Article means pav 
ments of any kind received as a consideration for the use of 
or the right to use , aoy copyright of literary , artistic or 
scientific work , including cinematorminh Alins or taney usel 
for radio or television brondcasting , any patent, trade mark . 
design Of model, plan , secret formula or process , or for the 
11se of, or the right to rise , industrial, commercial or scienti 
fic enuirment or for information concoming industrial, com 
mercial or cientific experience . 


5 Grima from the allenation of shares other than those 
117enioned in parteanh 4 in 1 conidany which is a resident of 
1 Contracting State may be toxed in that Statc. 


6 Gring from the alienation of any propertv other 
thar that mentioned in nararapha 1. 2 . 7 4 and 5 rhall be 
19yhle pply in the Contracting State of which the alienator 
in 3 resident. 


4 . The term " fees for technical services" 9 used in this 
Article means payments of any simount to any person other 
than påvments to an employee of a nerson making payments. 
in consideration for the services of a managerint, technical 
nt convultancy nature , including the provision of services of 
technicat or other personnel. 


Article 15 
INDP.PENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Tyrimme derivert to an individual who is a resident of a 
Cropract s State from the performance of professional 
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Article 19 


korvides or other inte pendent 2 tivities of a milet character 
shall be axtle only in that State rent in the following 
circumstay when such incorn ! may also ho farct in the 
other Contracting State ; 


INCOME EARNHI) BY ENTERTAINERS 


( a ) il he 9 a fixed base regularly available to lilin in 

the Other Contacting State for the purpose of per 
forming this activities in that case , only so much 
of the income as is attributable to that fixed bago 
may be taxed in that other State ; or 


Notwithstanding the provisions of Articlcg 15 and 16 . 
insame derived hy a resident of a Contracting State us an 
trituraniner such us a theatre , motion picture , radio or tele 
visain artiste or a musician from his personal activities as 
611ch exercised in the other Contructing Stite may be taxed 
in that other State : 


(b ) if his stay in the other Contracting State is for a 

period or periods Amounting to or excecding in the 
aggregate 90 days in the relevant " previous year 
or " year of income" . as the case may be ; in that 
Cose , only so much of the income as is derived from 
his activities performed in that other State muy 
be taxed in that other State . 


Provided that income derived by individuals or groups 

of peryons from activities cxercised in the frame 
work of cultural exchanges agreed between the 
Contracting States on a bilateral or multilateral 
hasis may be taked only in the State of which they 
are residents . 


1 . The term " professional services" includey independent 
soiontific , literary , artistic , educational or teaching activities 29 
well as the independent activitios of physicians , surgeons 
Inwyers, ongineers, architects , dentists and accountants. 


Article 19 
REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF 

GOVERNMENT SERVICE 


Article 16 


1 . (a ) Remuneraion , other than a pension . paid by a 

Contracting State of a political sub -division oi # 
local authority thereof to an Individual in respect 
of services rendered to that State or sub - division or 
Authority shall be taxable only in that State. 


DEPENDENT PERSONAL SERVICES 


1 . Subject to the prouisions of Articles 17 . 18 , 19 , 20 , 
21 and 22 . salaries , wages and other similar reinunerat on 
derived hy a resident o f Contracting State in respect of an 
employmont shall be taxable only in that State uoless the 
employment ig exercised in the other Contracting State . If 
the employment is so exercised , 9uch remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that othor State . 


(b ) However , such remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting State if the services aro 
rendered in that other State and tho individual is a 
resident of that State who : 


( i) is a national of that State ; or 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 . remune 
ratlon derived by a resident of a Contracting State in respect 
of an employment exercised in the other Contracting State 
shall he taxable only in the first mentioned Statc if : 


( li ) did not become a resident of that State fololy for 

the purpose of rendering the services . 


( a ) the recipient is present in the other State for a 

period or periods not exceeding in the aggregato 
183 days in the relevant " fiscal year " , as the 
case may bc ; and 


( A ) Any pension paid by, or out of funds created by a 

Contracting State or a political sub - division of a 
Jocal authority thereof to an individual in respect of 
services ronderod to that Stato os sub - divigion or 
authority shall he taxablc only in that State . 


(b ) the remuneration in paid hy. or on behalf of, an 

employer who is not a resident of the other State ; 
and 


(h ) However , such pension shall he taxable only in the 

other Contracting State if the individual is a resident 
of, and a national of that other State . 


( c ) the remuneration is not bornchy a permanent 

establishment or it fixed bone which the employer 
has in the other State , 


3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 18 shall apply to 
remuneration and pensions in ſtrnect of Aervicta rendered in 
connection with a business carried on by a Contracting State 
or a political sub - division of local authority thereof. 


3 . Notwithstanding the precedine provisions of this Arlicle . 
remuneration derived in respect of an entployment exercised 
aboard a shin or aircraft operater in international traffic by 
in enterprise of a Contracting State may be laxed in that 
State. 


Article 20 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES 


4 . Experts of either Contracting State delegated to the 
other Contracting State under Agrocments for Sicentiff Ex 
changes and Cooneration hetween India and the German 
Democratic Republic in force from time to time, sball he 
exempted by the other State from payment of income-tay on 
the solarleg and allowance paid to them by their respective 
States, 


1. Any persion other than a pension referred to in Article 
19 , or any annully derived by a resident of a Contracting 
State from hices within the othor Contractiny State may 
he tare only in the first-mentioned Conracting State . 


2 . The term " pensjon " means a periodic payment made in 
consideration of past services or by wily of compe . nation for 
Injuries received in the course of performance of services. 


Article 17 
DIRECTORS FEFS AND REMUNERATION OF TOP 

LEVEI. MANIGERI. VI OFFICIALS 


3 . The term " annuity " means a stated qum payable periodi 
cally at stated times during life or during a specified or as 
certainable period of time, under an obligation to make the 
payments in return for adequate and full consideration in 
money or money worth . 


1. Directors fees and similar nayments derived fry a resi 
dent of a Contractino State in his capacity as a member of 
the Board of Directors of it company which ja & resident 
of the other Contracting Site may be taxed in that nther 
State . 


Article 21 
PAYMENTS RECTIVED BY STUDENTS AND APPREN 

TICES 


2 . Salaries, wages and other similar remuneration derived 
Inv 9 resident of a Contracting State in his capacity as an 
nfficial in a top-level managerial nosition of a company 
which is a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State . 


1 , A student or business apprentice who is or was a resident 
of one of the Contracting States immedfætely before visiting 
the other Contracting State and who is present in that other 
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State solely for the purpose of his cducation or training , 
shall be excmpt from tax in that other State on : 
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Article 24 
CAPITAL. 


( a ) payments made to hiin by persons residing outside 

that other State for the purposes of his maintenance , 
cducation 0 ; training ; and 


1. Capital represented by immovable property referred to 
in sticle G . wed by a resident of a Contracting State and 
Vititch in the other Contractin . Stute , may be taxed in 
ili... other Statc . 


( b ) remuneration from employment in that other Statc 

in 2 :1 p orn not evceiling Rs. 15,000 or its equi 
Vilent in " Mi1rk of the GDR " Juring any " previous 
year or the yer of income" , as the case may he. 
provided that such employment is directly related 
to his studies or is undertaken for the purpose of 
his maintenance . 


2 . Capital represented by movable proşerty furning part 
of the business property of a permanent cstablishment which 
an unlerprise of a Contracting State has in the other Contract 
ing State or hy movable property pertaining to it fixed bane 
itvailable to a resident of il Contracting State in the other 
Contractine Stute for the purpose of performiug ind - pendent 
personal services . may be taxed in that other State . 


2 . The benefits of this Article shall evịcnd only for such 
meriod of time as may be reasonablc or customarily required 
to complete the education or training undcrathen , but in no 
cvent shall any individual have the benefits of this Article , 
for more than six consecutive years from the date of his 
first arrival in that other Contracting State . 


3 Capital represented by ships or aircraft, operated in 
international traffic and by inovable properly pertaining to 
the operation of such ships or uircraft shall be taxable only 
in the Contracting State of which the cnterprise owning ilich 
property is it resident. 


Article 22 


4 . All other elements of capital of a resident of a Contract 
iny State muy bc tiled in both Contracting States . 


PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS , TEACHERS 

AND RESEARCH SCHOLARS 


Article 25 
FLIMINATION OF DOUBLE TAXATION 


I, A professor or teacher who is or was a resident of one 
of the Contracting States immediately before visiting the other 
Contracting State for the purpose of teaching or engaging in 
research , or both . at a university . college, school or other 
approved institution in that other Contracting State shall be 
exempt from tax in that other State on any remuneration for 
such teaching or research for a period not exceeding two years 
from the date of his arrival in that other Statę . 


1. The living in force in either of the Contracting States 
shall continue to yovern the taxation of income and capital 
in the respective Contracting State except where express 
provision to the contrary is made in this Agreement. 


2 . This Article shall not apply to income from research if 
such research is undertaken primarily for the private benefit 
of a specific person or persons. 


2 . Where a resident of a Contracting State derives incomo 
or owns capital which , in accordance with the provisions of 
this Agreemerit may be taxed in the other Contacio Stato 
the first mentioned State shall, subject to the provisions of 
paragraph 3 , exempt such income or capital from tax . 


3 . For the purposes of this Article and Article 21. un 
individual shall be deemed to be a resident of a Contracting 
State if he is resident in that contracting State in the " pre 
vious yeur " or thc " vear of income" , as the case may he . 
in which he visits the other Contrncting State or in the 
immediately preceding " previous year " or the " year of in 
come . 


3. Where in accordance with any provisions of the Agreo 
ment income derival or capital owned by a resident of a 
Contacting State is exempt from tax in that Stale . such 
State may nevertheless, in calculating the amount of lax on 
the remaining income or capital of such resident, take into 
account the exempted income or capital. 


Article 26 


4 . For the purnoscs of paragraph 1 . " approved institution " 
menns an institution which has been approved in this regard 
by the coninctent authority of the concerned Contracting 
Stnic , 


NON -DISCRIMINATION 


Articlo 23 


1. The nationals of a Contracting State shall not be sub 
jected in the other Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which in other or 
more burdensome than the taxation , and connected require 
menty to which nationals of that other State in the samo 
circumstances and under the same conditions are or may 
be subjected , 


OTHER INCOME 


1 . Subject to the provisions of paragraph 2 . items of in 
come of a resiclent of a Contracting State , wherever arising . 
which are not expressly dealt with in the foregoing Articles 
of this Agreement . shall be taxable only in that Contracting 
Statc . 


2 . The taxation on a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting 
State shall not he less favourably levicd in that other State 
than the taxation levied on enterprises of that other State 
carrying on the same activities in the same circumstunces and 
unler the same conditions. 


2 . The provisions of paragraph I shall not apply to income, 
other than income from immovable property as defined in 
pitryraph 2 of Article 6 . if the recipient of quch income, 
being it resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State through a remanent establish 
ment situated therçin , or performs in that other State inde 
penilent parkenal services from a fixed huse situated thereien . 
and the right or prorcity in resnect of which the income is 
paid is effectively connected with such permanent establish 
ment or fixed husc . In such case , the provisions of Article 
7 or Article 15 , as the case may be, shall apply . 


3 Nothing contained in this Article shall be construed as 
obliuig a Contracting State to grant to notions not resident 
in that State any personal allowance , reliefs, reductions and 
Iedutions for taxation purposes which arc by law available 
only to persons who are so resident. 


3 . Notwithlinding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
items of income of a resident of a Contracting State not 
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and 
arising in the other contracting Statc may be tared in that 
other State 
615 GT| 90 — 3 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly . 
My one or more residents of the other Contracting Stale , 
shall not be subjected in the first-mentioned Contracting 
Siate to Any taxation or any requirement connected there 
With which is other or more burdensanie than the taxation 
and connected requirements to which other similar enter 
prises of that first -mentioned State are or may be subjente 
in the same circumstances and under the same conditions , 
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5 in this Article , the terin " taxation " means taxcy which 

( b ) to supply inlorination or (locuments which ar 1100 
fire the subjcut of this Agreement. 

obtainable under the laws or in the 70177.1) COLISE 
of the dininistrative of that or of the Orhei ( on 

tracting State ; 
Article 27 
MUȚUIL AGREEMENT PROCEDURE 

(c ) to supply informarjon ir Cocuments wuch would 

disclosc any trade , business, industrial commercial 
1 . Where a resident of a Contracting Stato considers that 

or professional secrel Oriere procesit 1100 / 
the actions of ono or both of the Contracting States result 

tion the disclosure of which would be contrary to 
or will result for him in tasution not in accordance with this 

pis,blic policy, 
Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States , present his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is 

Article 29 
a resident. The case must be presented within three years 
of receipt of notice of the action which gives rise to taxation 

ASSISTANCE IN COLLECTION 
not in accordance with the Agreement. 

Tlic Contracting States lindertake to lend assistise : 1d 

support to cach other, in thio cullcution of the taxes 10 
2 . The competent authority shall endeavour, if the objection 

wliich this Agreement relates . in 1hc Cases where the taxes 
appears to jt lu be justified and if it is not itself able to 

aro definitely luc uccording to the laws of the State making 
arrive at an appropriate solution , to resolve the casc by 

the request. 
mutual agreement with the competent aulliority of the other 
Contracting State , with a view to avoidance of taxation not 
in accordance will the Agreement Any agreement 1cached 

2 . In the ( ane of a reguçot for enforcement of collection , 
shall be implemented notwithstanding any time limits in the 12x claims of cither of the Contracting States which have 
national laws of the Contracting States. 

been finally determined will be accepted for cnforcement by 

the other Contracting State lo which the request is inade and 
3 . The competent authoritics of the Contracting States 

collected in that State in accordance with the laws applicable 
Whall endeavour to resolve by mutual agreement any difficul 

to the cnforcement and collection of its taxes. 
ties or Joubts arising us to the interpretation or application 
of the Agreement. They inay also consult together for the 3 . In the case of Indian tax , the request will be sent 
elimination of double taxation i. caves not providcil for in by the Central Board of Direct Taxes , Department of Re 
the Agreement. 

venite to the Ministry of Finance of the German Democratic 

Republic , and will be accompanied by such certificato as is 
4 . The competent authorities of the Contracting States may 

required by the laws of India to establish that the taxes 1 :AVC 
communicate with cach other directly for the purpose of 

been finally determined on the basis of the relevant domestic 

law s, and are due from the taxpayer . 
reaching an agreement in the sense of the precediny para 

siaphs. When it seems advisablo in order to reach agrecolant 
: to have an oral exchange of opinions , such exchange may 

4 . In the case of the German Democratic Republic tax, 
take place through a Commission consisting of representatives the request will be sent by the Ministry of Finance to the 
of the connetent authorities of the Contracting States . 

Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in 

India and will be accompanied by such certificate ils is 
Article 28 

required by the laws of the Gorman Democratic Republic 10 

establish that the taxes have been finally detemined on tho 
EXCHANGE OF INFORMATION 

basis of the relevant domestic laws and are due from tho 

taxpayer. 
1. The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information ( including documents ) as is 5 . Where the tax claim has not become final by rcanon of 
necessary for carrying out the provisions of the Agreement its being subject to appeal or any other proceeding, a Con 
or of the domestic laws of the Contracting States concorning tracting State may, in order to protect its revenues, l equest 
taxes covered by the Agreement, in No far as the taxation the other Contracting State to take such interim measures 
thereunder is not contrary to the Agreement , in particular in this behalf as are luwful under the laws of that other 
for the prevention of fraud or evasion of such taxes . Any Contracting State . 
information received by a Contracting Statc shall be treated 
as secret in the same manger as information obtained under 

6 . A request for assistance in collection of taxes que from 
the domestic laws of that State . However, if the information 

a taxpayer shall he made only if adequate inconicur assets 
is originally regarded as secret in the transmitting State , it 

of that 12 xrayer are not available for recoving the taxes 
shall be disclosed only to persons or authorities ( including 

from him in the Contracting State making the request . 
courts and administrative bodies ) involved in the assessment 
or collection of the enforcement or prosecution in respect of, 

7 . The Contracting State in which tax is covered in pur 
or the determination of appeals in relation lo , the taxes which 
are the subject of the Agroçment. Such persons or authori 

suance of paragraphs 1 , 2 and 5 of this Article shall imme 
tics shall use the information only for such purposes but nifly 

diately thereafter remit the amount so recovered to the 
disclose the information in public court proceedings or in 

Contracting State which made the request but it shall be 
judicial ciecisions. The competent authorities shall through 

entitled to reimbursement of costs, il any, incurred in the 
consultation , develop appropriate conditions, methods and 

course of rendering assistance in the recovery of such tax 
techniques concerning the matters in respect of which such 

but in no event, such cost slial) exceed 10 rer cent of the 
exchange of information shall be made, including, where up 

anmount so recoved . 
propriate , exchange of information regarding tax avoidance , 

Article 30 
2 . T ho exchange of information or documents shall be 
either on a routine basis or on request with reference 10 

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 
particular cases or both . The competent authorities of tho 
Contracting Statos shall agree from time to time on the list 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 
of the information or documents which shall be furnished 

of diplomatic or consular officials under the general rules of 
on a routine basis. 

international law or under the provisions of special agree 

ments, 
3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be cons 
tried so as to imposo on a Contracting State the obligir 

Article 31 
tion : 

ENTRY INTO FORCE 
( a ) to carry out administrative measures at variance 
with the laws or administrative practice of that or 

1. This Agreement shall be ratified or approved in accor 
of the other Contracting State ; 

dance with the laws in force in the two Contracting States. 


. 
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2 . This Ayieement shall enter into force upon the exchaoge 

In witness wortof the undersigned , boing duly authorised 
of notes notifyia ; the approval or ratification of the Agico . thereto , have signed the prcsent Agreement, 
ment in accordance with the laws in force. 

Done in duplicate at New Delhi this twenty sixth day of 
3 . The provisions of the Agreement shall apply : 

July one thousand nine hundred and eighty nine in the l indi, 

German and English languages; all the texts being equally 
(a ) in the Repblic of India , to tares covered by this authentic . In case of divergence between any of the two 

Agreement which are levied for any year of assess texts, the English text shall be the operative one . 
ment, beginning on or after the first day of April. 
1985 ; 

For the Government of the 

Republic of India 
( b ) in the German Democratic Republic , to taxes covered 
by this Agreement which are levied for any ycar 

Sd / 
of assessment, beginning on or after the first day 

(P . K . APPACH00 ) 
of Janyury , 1985 . 

For the Government of the 

German Democratic Republic 
Article 32 

$ d / 

(W . GRABOWSKI) 
PERIOD OF VALIDITY 

[Notification No. 8588 / F . No, 5010 / 10 / 78 -FTD ] 
1. This Agreement is concluded for unlimited duration 
but either Contracting State may. tcrminate the Agreement 

T. . ait . lt . 108 ( ) - - MT 717, 77 -967 viaf TTH , 
by giving written notice after five years frodi the days of its 

7957 ( 1957 Pos 7 ) fr FRI 4 .19 TETETT TT TT 
entry into force , so however, that at least six months remain 
before the end of the calcndar year in which the notice is णक्तियों का प्रया । कारते हुए, जर्मन जनवादी गणराज्य को उस अधि 
given . 

नियम के प्रयोजनो के लिए अतिम री देश घोपिन करती है । 


2 . In such event, the Agreement shall cease to have effect : 


[ afutai h 


$ 589/974 . 


501/ 10378 - as ár zi] 

1917, TFT #1 


fr . 


(a ) in the Republic of India , in respect of income arising 

in any previous yaet beginning on or after the 
1st day of April next following the calendar year 
in which the notice is given ; 


G .S . R . 108( E ). - In exercise of the powers conferred by the 
Explanation to section 44 - A of the Wealni-tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) , the Cental Government hereby declares tho 
German Democratic Republic to be a reciprocating country 
for tho purposes of that Act. 


(b ) in the German Democratic Republic , in respect of 

income arising in any year of income beginning on 
or after the 1st day of January next following the 
calendar year in which the notice of termination 
is given . 


[Notification No. 8589 |F . No, 501| 10179 - FIDI 

P . K , APPACHOO , Jt . Sccy . 
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